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कर्मयोग क्या है? 


एक पहलवान को यदि चार-पाँच साल का बच्चा आकर धक्का मार दे तो 
उससे क्या होगा? वह थोड़ा-सा हिलेगा पर गिरेगा तो नहीं, धराशायी तो नहीं 
होगा, लेकिन उसी पहलवान को अगर एक हाथी धक्का मार दे तो क्या होगा? 
उस बेचारे का कचूमर निकल जायेगा। संक्षेप में यही है कर्मयोग का सिद्धान्त। 
हम लोग अपेक्षा करते हैं, आशा रखते हैं और इसी के कारण हमें सुख 
दःख का अनभव होता है। अपेक्षा, आशा और आसक्ति के कारण हमें सख. 
दःख होता है। कर्मयोग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मनष्य अपने-आप 
को किसी भी क्षण संतुलित कर सकता है। जो भी घटनायें हमारे जीवन में 
घटती हैं या जो भी समस्‍यायें हमारे सामने उत्पन्न होती हैं वे हमारे जीवन को 
बहत प्रभावित करती हैं। पैसा नहीं रहता है तो हम प्रभावित होते हैं, दःखी 
होते हैं। पैसा रहता है तो भी प्रभावित होते हैं, खश होते हैं। परिवार में कोई 
मरता है तो हम दःखी होते हैं। हमारे जीवन में ये जितनी भी घटनायें होती हैं 
अपेक्षा और आशा के कारण हमें असंतुलित कर देती हैं। आशा या अपेक्षा 
रखना खराब नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव हमारे संतलन को बिगाड़ देता है। 
एक उदाहरण देते हैं। आज हमलोग इस आश्रम में हैं, इसको चला रहे हैं, 
यहाँ काम कर रहे हैं। मान लीजिये कल सरकार बदल जाती है और आश्रम 
का राष्ट्रीयकरण करके हम सबको आश्रम के बाहर कर देती है। उस स्थिति 
में हमलोगों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दो रोटी खाना है, अपना काम 
करते जाना है और एक दिन मरना है। जीवन के हर क्षेत्र में बस कर्म करते 
जाना है। यहाँ आश्रम में रहने वाले बच्चे क्या अपेक्षा रखते हैं? उनको खाना 
मिलता है, कपड़ा मिलता है, उनको क्या मतलब कि आश्रम चले या न चले। 
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यह है कर्मयोग की भावना, लेकिन संसारी लोगों को दो रोटी नहीं मिले तो 
उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। 

दनिया में जितने भी महापुरुष हए हैं, चाहे वे श्री राम हों, श्री कृष्ण हों. 
स्वामी विवेकानन्द हों या स्वामी शिवानन्द हों, सब कर्मयोगी रहे हैं। श्रीकृष्ण 
का ही उदाहरण लीजिये, उनके जीवन में कितने संघर्ष, कितनी समस्याएँ रहीं 
उसके बावजूद भी वे 125 साल तक जीवित रहे। उनको दिल का दौरा या 
नर्वस ब्रेकडाउन क्यों नहीं हुआ? अर्जुन को तो महाभारत युद्ध की शुरुआत 
में हो गया था। तभी तो वह कहता है कि मेरा शरीर काँप रहा है, रोम-रोम 
खड़े हो गये हैं, हाथों में पसीना आ रहा है, धनुष छूट रहा है, कुछ दिखलाई 
नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।' यह नर्वस ब्रेकडाउन ही तो है। 
उसके मन में अपेक्षा थी। उस समय श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया? उन्होंने 
कहा कि तुम कर्म करो, अपेक्षा मत करो, आसक्त मत बनो, सब नश्वर है। 
तुम्हारा कर्त्तव्य है कर्म करना।' जीवन की घटनायें भले ही हमें हिला दें, पर 
धराशायी तो नहीं कर पायेंगी। जो धराशायी हो जाते हैं वे फिर गये काम से। 
वे “चौपट राम' कहलाते हैं और जो हिलकर भी अपना संतुलन नहीं खोते हैं, 
वे “पुरुषोत्तम राम' कहलाते हैं। अब आप क्या बनना चाहते हैं, चौपट राम' 
या पुरुषोत्तम राम' आप स्वंय निर्णय कर लीजिये। 


कर्मयोग की व्याख्या 


श्रीमद्धगवढीता में भगवान श्रीकृष्ण कर्मयोग के बारे में समझाते हुए कहते हैं 
कि निष्काम कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रिय 
द्वारा केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं - 


कायेन मनसा बुद्ध्या केवलौरिन्द्रियैरपि। 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये॥5.17॥ 


यहाँ श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि कर्म केवल वही नहीं हैं जिन्हें हम बाह्य इन्द्रियों 
या शरीर से करते हैं, परन्तु मन और बुद्धि से किया कर्म भी कर्म कहलाता है 
और वही सच्चा कर्मयोगी है जो निष्काम और अनासक्त भाव से आत्मशुद्धि 
के लिए सभी कर्मो को करे। विवेक, साक्षी भाव और वैराग्य - ये कुछ मुख्य 
आधार हैं जिनके बिना न तो कर्मयोग का संपादन संभव है, और न ही मनुष्य 
कर्मो के प्रति सजग बन सकता है। 

संसार में व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, मानसिक, बौद्धिक 
और आध्यात्मिक जैसे अनेक स्तरों पर कर्म करता है और सभी कर्मो में 
आसक्ति का अंश रहता है क्योंकि व्यक्ति अपनी इच्छापूर्ति एवं स्वार्थपूर्ति के 
लिए ही कर्म करता है। कर्म में लौकिक सुख या कभी-कभी आध्यात्मिक लाभ 
की कामना जुड़ी रहती है। गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन को बारम्बार यही कहते हैं 
कि तुमको संसार में रहना है और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। कोई भी 
व्यक्ति उसका परित्याग नहीं कर सकता, चाहे वह आत्मज्ञानी ही क्यों न हो। 

भगवान भी जब मनुष्य शरीर धारण कर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तब 
उन्हें भी मनुष्य के सदृश कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। मनुष्य की तरह उन्हे 
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भी सभी प्रकार के सख-दःख भोगने पड़ते हैँ। जब भगवान भी अपने कर्तव्यों 
और कर्मा के अधीन रहते हैं, तब सांसारिक मनष्य की बात क्या कहें। लेकिन 
यह बात याद रखें कि “मैं न कर्त्ता हूँ, न भोक्ता हुँ।' इस ज्ञान के उत्पन्न होते 
ही जीवन में कर्मयोग का प्रारंभ होता है। इस प्रकार कर्म, विचार, इच्छा और 
भावना से अप्रभावित रहने से आप अहंकार का नाश करने में समर्थ होते हैं, 
जो आध्यात्मिक उत्थान के लिए परम आवश्यक है। कर्मयोग को साधना, 
तपस्या या गुरुसेवा माना जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को गुरु उसकी मनोवस्था 
के आधार पर अलग-अलग कार्य, साधना या श्रम देते हैं जिसके माध्यम से 
वह अपनी मानसिक या लौकिक सीमा को तोड़ सके और एक उच्च चेतना 
का जागरण हो। 


दःख-दर्द का हमारे जीवन में क्या स्थान है? 


जब हम दःख-दर्द का अनुभव करते है तो सबसे पहले दःख और दर्द के प्रति 
सजगता होनी चाहिए क्योंकि हमलोग अपने जीवन मे हमेशा सुख की ही 
इच्छा करते हैं। इसका यही मतलब होता है कि हम अपने मन के, अपनी 
वत्तियों के अधीन हैं। मन हमारा स्वामी है, हम गणों के अधीन हैं, लेकिन 
जब हम द:ख-दर्द को स्वीकार करते हैं, द:ख-दर्द के माध्यम से अपनी शक्ति 
को, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और समर्पण के भाव को बढ़ाने का प्रयास 
करते हैं तब हम आत्मा के नजदीक पहुँचते हैं और ईश्वर की अनुभूति होने 
लगती है। जैसे माता कुन्ती का उदाहरण है, युद्ध के अन्त में वे श्रीकृष्ण से 
बोलती हैं कि आपने तो हमें सब कछ दे दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि द:ख 
आप नहीं लें, क्योंकि जब तक हमें दःख था आप हमारे साथ थे और जब 
हमको सख मिलता तब आप बहत दर हो जाते। हम सख में अपने आप को 
भूल जाते हैं और आपको भी भूल जाते हैं। 

देखा जाये तो भगवान कृष्ण से माता कुन्ती की यह प्रार्थना अंतरात्मा 
की ही आवाज थी। आत्मा और ईश्वर का योग होता है दःख के समय तथा 
आत्मा और ईश्वर का वियोग होता है भोगों के समय। हमलोग जिंदगी में सख 
ही खोजते हैं। यदि योग की स्थिति हो तो जब दःख, दर्द या कष्ट की अनुभूति 
हो तो वह तपस्या का रूप ले लेती है और तपस्या के माध्यम से हम अपने 
व्यक्तित्व में परिवर्तन लाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में सोने को गलाकर उसे 
दसरा रूप दिया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार दःख में अपने व्यक्तित्व को 
गलाकर एक दसरा रूप दिया जाता है तपस्या के माध्यम से। लेकिन सबसे 
पहले हमें यह जानना चाहिए कि दःख को स्वीकार कैसे किया जाए, दःख 
के प्रति हमारी सजगता, हमारी प्रतिक्रिया कैसी है? जब तक यह जानकारी 
नहीं मिलती तब तक कष्ट और दःख को हमलोग दर नहीं कर सकते और न 
उन्हें समझ सकते हैं। जब तक हम भोग की तरफ जाते रहेंगे तब तक द्‌ःख 
कष्ट, भय ही दिखेगा, लेकिन जब हम योग की तरफ जाएँगे, तब दःख एक 
बरदान का रूप ले लेता है। 


गीता में कर्मयोग 


दर्शनशास्र के दृष्टिकोण से संसार में आज तक कोई भी धर्मग्रन्थ ऐसा नहीं 
लिखा गया जिसने इतनी स्पष्टता के साथ, इतनी हिम्मत के साथ, और इतने 
विश्वास के साथ कर्म को स्वीकार किया हो। संसार में जितने भी धर्मों या 
दार्शनिकों का आवागमन हुआ, उन सब लोगों ने अन्त में जाकर कर्म को, 
जगत्‌ को हेय बतलाया, घृणास्पद बतलाया। केवल गीता एक ऐसा ग्रन्थ है 
जिसने कर्म को योग के रूप में स्वीकार किया। जहाँ संसार के अन्य दार्शनिक 
कर्म को भोग का, संग्रह का, अपनी वासनाओं की पूर्ति का साधन मानते हैं, 
बहाँ गीता कर्म को योग का साधन मानती है, आप्तकाम होने का साधन मानती 
है। गीता मानती है कि परमात्मा के अनुभव में कर्म एक जरूरी कड़ी है। बिना 
कर्म के जीवात्मा का सुधार नहीं हो सकता, इस बात की अगर किसी ने दृढ 
विश्वास के साथ घोषणा की है, तो सिर्फ गीता ने। 

वैसे भी हमलोगों के मन में कभी-कभी यह विचार उठता है कि आखिर 
जब कर्म का त्याग ही करना था तो भगवान या प्रकृति ने कर्म बनाया ही क्यों? 
पहले तो बनाया कर्म, और उस कर्म में हमको फँसा दिया, उसके बाद अपने 
सन्तों को भेजकर यह कहलवाया कि कर्म को छोड़ो, कर्म को त्यागो, कर्म 
को त्यागे बिना मक्ति नहीं होगी! यह भ्रान्तिपूर्ण दर्शन मेरी समझ के बाहर 
है। अगर कोई ईश्वर है तो उसने कर्म क्यों बनाया? अगर उसने कर्म बनाया 
तो उसके दूत आकर कर्म का त्याग करने को क्यों कहते हैं? जरूर कहीं पर 
गलती है। काफी सोच-विचार करने पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है 
कि कर्म का निर्माण प्रकृति या भगवान ने उसको त्यागने के लिए नहीं किया 
है। कर्म का त्याग कभी हो ही नहीं सकता है। न वैरागी कर्म का त्याग कर 
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सकता है, न जीवनमुक्त, यहाँ तक कि आलसी भी कर्म का त्याग नहीं कर 
सकता है। इसीलिए कर्म हेय नहीं है, त्याज्य नहीं है, कर्म कोई गलत चीज 
नहीं है, बल्कि कर्म के दर्शन को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में समझना है। 


कर्म की परिभाषा 


कर्म क्या है? कर्म का मतलब है चेष्टा याने गति, क्रिया, प्रयत्न, पुरुषार्थ, 
हलचल। अब सवाल उठता है, चेष्टा किसकी? ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रयों और 
अन्तःकरण की। इन तीन प्रकार की चेष्टाओं को कहते हैं कर्म। हाथ से आप 
गिलास उठाते हो, पैरों से आप दो कदम या दो मील चलते हो, उसको कहते 
हैं कर्म। आप लिखते हो, सुनते हो, खाते हो, सोते हो - ये सब कर्म हैं। यहाँ 
तक कि आप माँ के उदर से जन्म लेते हो और शरीर का त्याग करके यह 
जगत्‌ छोड़ देते हो, यह भी कर्म है। कर्म का त्याग करना भी कर्म है, क्योंकि 
वह भी चेष्टा है। जीवन की समष्टि का नाम चेष्टा है। मृत व्यक्ति ही चेष्टाहीन 
हो सकता है। गीता में कहा है - 


न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌। 
कार्यते ह्यवश. कर्म सर्व: प्रकृतिजैर्गुणैः ॥3.5॥ 


कौन आदमी दुनिया में ऐसा है जो एक क्षण के लिये भी कर्मरहित हो 
सकता है? श्वास लेना भी तो कर्म है। इसीलिये गीता में दो प्रकार के कर्मा की 
बात कही गयी है। एक प्रकार के कर्म वे होते हैं जो अपने आप होते हैं जैसे 
सांस लेना, शरीर में चयापचय की क्रियायें होना - ये स्वचालित यानि अपने 
आप होने वाली क्रियायें हैं। दूसरे कर्म वे होते हैं जो कामना से प्रेरित होकर 
किये जाते हैं। मनुष्य जब किसी इच्छा से प्रेरित होकर उस वस्तु की प्राप्ति का 
प्रयत्न करता है, उसको कहते हैं कर्म। जैसे धन की इच्छा हुई, उसके लिए 
आपने बड़ी नौकरी खोज ली या डाका डालना शुरू किया, रिश्वत लेना शुरू 
किया, इसको कहते हैं कर्म या चेष्टा। 


कर्मयोग 


गीता कहती है साधारण मनुष्य कामनाओं की पूर्ति के लिए चेष्टा करता है 
और उसके मन में फल की आशा बनी रहती है। कर्म के फल की जो आशा 


प्र 


बनी रहती है उसकी अगर पूर्ति हई तो मनष्य को सुख की प्राप्ति होती है और 
जब इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हई तो द:ख होता है। जिससे सख अथवा 
दःख की प्राप्ति हो, वास्तव में उसे ही कहते हैं कर्म। कर्म से सख अथवा 
दःख की प्राप्ति तो होती ही है, परन्त गीता ने एक ऐसा रास्ता निकाला है जो 
संसार में किसी ने भी नहीं निकाला। संसार के लोगों ने सिर्फ दो ही रास्ते 
देखे थे, एक रास्ता था त्याग का और दसरा भोग का। या तो तम कर्म को 

त्याग दो, क्योंकि जब तक कर्म करोगे तब तक झंझट, चिन्ता, तकलीफ 
तनाव बना रहेगा, जबकि दसरी ओर कछ लोगों ने कहा, क्यों त्यागते हो 
कर्मा को? आराम के साथ मौज उड़ाओ, संसार का आनन्द उठाओ, ये हए 
भोगवादी मानसिकता के लोग। 


गीता ने एक नया समन्वय खोज निकाला और उसे नाम दिया कर्मयोग। 
गीता के अनुसार संसार के साधारण-से-साधारण कर्मों को करते हुए भी हम 
अपने मन में एक ऐसी भावना बना सकते हैं जिसके द्वारा कर्म से उत्पन्न होने 
वाला जो फल है वह हमें प्राप्त नहीं होता। संसार में मनुष्य अपनी इच्छाओं 
को परा करने के लिए प्रयत्न करता है। उसकी इच्छाएँ जब परी नहीं होतीं तो 
उसे बहत द:ख, बहत निराशा होती है। इससे उसका व्यक्तित्व बिगड़ जाता 
है। आदमी अगर दिल का मजबत रहा तो अपने को सम्हाल लेता है। अगर 
वह दिल का कमजोर रहा तो उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, वह पराजित 
होकर गिर पड़ता है। क्यों? इसलिये कि उसने संसार से बहुत आशा की थी। 
लेकिन जो मनुष्य संसार में रहकर सब कुछ करता है, किन्तु संसार से कोई 
आशा नहीं रखता, ऐसा आदमी कर्मयोगी है। जो व्यक्ति संसार से बहुत बड़ी 
आशायें रखता है और सोचता है कि यह संसार मेरे लिये संतोषजनक होगा, 
यही संसार मेरै लिये सब कुछ है, ऐसे आदमी को संसार एक दिन पराजित 
कर देता है। ऐसे आदमी को अशान्त, चंचल, अस्थिर, विक्षिप्त या पागल 
कहते हैं। इस आशाहीन संसार से बड़ी-बड़ी आशायें करना, यही वह स्थान 
है जहाँ से दनिया का सारा द:खांत नाटक शुरू होता है। 

अगर कोई सिर्फ इतनी-सी बात को पकड़ ले तो वह कर्मयोग में दाखिल 
हो गया। उसे कर्म मिटा नहीं सकता, बरसात भिगा नहीं सकती, आग उसे 
प्रभावित नहीं कर सकती। उसको न मच्छरों से फाइलेरिया हो सकता है, न 
खटमल से काला ज्वर। हैजा वालों के बीच रहने से उसे न हैजा हो सकता है 
न चेचक वालों के साथ रहने से चेचक, न कोढ़ियों के घाव छने से कोढ़। न 
मेहतर को छने से वह अपवित्र हो सकता है, न विष्ठा छने से। ऐसा शक्तिशाली 
आदमी कौन हो सकता है? जो संसार में कर्म करता है, किन्तु फल की आशा 
नहीं करता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है - 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते संगो5स्त्वकर्मणि॥2.47॥ 


तुम्हारा दायित्व, तुम्हारा हक सिर्फ यह है कि तुम काम करो। उस काम 
से उत्पन्न होने वाला जो फल है, उस पर तुम्हारा हक नहीं है। वह तुम्हारे 
अधिकार के बाहर की चीज है। तुम कर्मफल के हेतु मत बनो। 


कर्मफल से आसक्ति 


कर्मफल का हेतु बनना क्या चीज है? एक उदाहरण देता हुँ। दो माली थे। वे 
एक दिन बाजार गये और वहाँ से सौ-सौ आम के पौधे खरीद लाये और अपने 
बगीचे में लगा दिए। रात को अपने बिस्तर में सोया हुआ एक माली सोचने 
लगा, सौ आम लगाये हैं, कलमी आम हैं, पाँच साल के बाद जरूर इतने 
फल देंगे और इस दर के मताबिक बेचने पर मुझे जरूर इतने रुपये मिलेंगे। 
पहले साल के लाभ से मैं इतने सरकारी बॉण्ड खरीदँगा जिससे पाँच साल में 
मझे इतना ब्याज मिलेगा।' वह इसी तरह के हवाई किले बनाने लगा। कछ 
सालों में उसने आमों का निर्यात भी शुरू कर दिया था और अपने लिए कई 
बंगले भी बनवा लिए थे। वह बीड़ी भी फूँकते जाता था और इस तरह हिसाब 
भी करते जाता था। सबेरे वह उठा, लोटा लेकर मैदान में गया, उसी तरफ से 
खेत भी चला गया। जाकर क्या देखता है कि रात को भैंसों ने आम की पचास 
कलमें खा डाली हैं। अब उसका दिमाग एकदम गरम हो गया। उसी हालत में 
घर वापस आया। घर आते ही लड़के से मुलाकात हुई जिसने फीस की मांग 
की। उसका दिमाग तो गरम था ही, कस कर एक तमाचा लड़के की गाल पर 
जड़ दिया, तेरा बाप कमाकर लाता है जो फीस देगा!” भूल गया कि खुद ही 
तो उसका बाप है। घर के अन्दर गया तो चाय में चीनी कुछ कम थी। बस 
चाय का कप उठाकर फेंक दिया, टेबल उलट दी। उसका दिमाग बेकाबू हो 
गया था। इसको कहते हैं कर्म के फल का हेतु बनना। 

दसरा माली भी सबेरे उठा। उठकर गया मैदान, उधर से बगीचे को देखने 
गया तो उसके बगीचे का भी बही हाल हुआ था। पचास कलमें खत्म कर 
डाली थीं भैंसों ने। वह तुरन्त घर वापस गया, और अपने बाल-बच्चों, भाई- 
भतीजों, सबको बुलाकर कहा कि पचास कलमें तो खत्म हो गयीं, अब जो 
बाकी हैं, उनकी रक्षा के लिए बाड़ा बना देना चाहिए। दिनभर परिश्रम कर उन 
लोगों ने बाड़ा बना दिया तथा शाम होने तक काम समाप्त कर शांतिपूर्वक घर 
चले गये। इसे कहते हैं कर्मफल का हेत न होना या कर्म से असंगता। दसरे 
माली ने कर्म को तो नहीं छोड़ा था, लेकिन कर्म के फल का जो भोक्तापन था 
उसे त्याग दिया था। पहला माली कर्म का कर्ता भी था और कर्म के फल का 
भोक्ता भी बना, लेकिन जो दसरा माली था वह कर्म का कर्ता तो बना जरूर 
लेकिन कर्म के फलों का भोक्ता नहीं बना। उसने आम के पौधे लगाये जरूर 
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लेकिन रात को लम्बी-चौड़ी योजनाएँ नहीं बनायीं। सिर्फ इतना ही सोचा कि 
सौ आम के पौधे लगाये हैं, बड़े होंगे तो बाल-बच्चे खायेंगे। 


त्रिविध कर्म और कर्मफल 


संसार में तीन प्रकार के कर्म, तीन प्रकार के कर्म-फल तथा तीन प्रकार 
के भोक्ता होते हैं। साधारण कर्म, सत्कर्म और कुकर्म - ये तीन प्रकार के 
कर्म हैं। कर्म के तीन फल होते हैं - इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। जैसा चाहा, 
वैसा मिला, अच्छा बेटा चाहा, अच्छा बेटा मिला, अच्छी नौकरी चाही, 
अच्छी नौकरी मिली, मन के मृताबिक जो मिला उसे कहते हैं इष्ट फल। 
दसरा होता है अनिष्ट फल, चाहा कछ, मिला कछ और। तीसरा फल होता 
है मिश्रित, याने मिला हुआ। हमने चाहा था कि लड़का लन्दन जाकर एक 
बार लौट आता, पर उसने भारत में ही वकालत कर ली, यह हआ मिश्रित 
फल। इच्छा कुछ अंशों में पूरी हुई और कुछ में पूरी नहीं हुई। इस तरह तीन 
प्रकार के फल होते हैं। 

वैसे ही तीन प्रकार के भोक्ता भी होते हैं। पहले होते हैं इच्छित फलों के 
भोक्ता। इनको कहते हैं सुखी लोग, क्योंकि इनकी सब इच्छाएँ पूर्ण होती 
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हैं। दसरे होते हैं अनिष्ट फल के भोक्ता, जिनके जीवन में हमेशा अनिष्ट-ही 
अनिष्ट होते रहता है। उनके बारे में कहा जाता है कि ये द:खी हैं। तीसरे होते 
हैं वे लोग जिनको कभी मन मुताबिक चीज मिलती है, कभी नहीं मिलती। 
उनके बारे में कहते हैं कि खाते-पीते हैं, अच्छा घर है, ज्यादा सखी-सम्पन्न 
नहीं हैं पर द:खी भी नहीं हैं। औरत तो खैर बात मानती नहीं, मगर बेटा 
बड़ा लायक है, या आदमी बड़ा अच्छा है, सज्जन है, लायक है, पर शरीर 
से लाचार है, या आदमी बड़ा मेधावी है, बढ़िया काम करने वाला है, पर 
चाल-चलन ठीक नहीं है - ये हैं मिश्रित फलों के भोक्ता। दनिया में ये तीन 
प्रकार के भोक्ता होते हैं। 


सुख और दुःख 
इस विषय पर मेरी अपनी राय यह है कि संसार में आज तक कोई भी केवल 
सुख का भोक्ता नहीं हआ, और न कोई केवल द:ख का भोक्ता हआ। संसार में 
जितने भी प्राणी हैं, जो समझदार हैं, जिनकी बद्धि है, आप देखेगे कि वे सख 
और द:ख, दोनों के बारी-बारी से भोक्ता होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 
मनष्य की सब इच्छायें परी हों। उसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि मन्‌ष्य 
की सब इच्छायें अपर्ण रहें। 

मनष्य के जीवन में दःख भी आता है और सुख भी, लेकिन उसके मन पर 
दःख का ही असर परिलक्षित होता है, सख दब जाता है। अगर किसी के घर 
में शादी हो और उसी दिन घर में किसी की मत्य हो जाए तो बाजा बजेगा या 
मातम मनाया जायेगा? स्पष्ट है कि मातम मनाया जाएगा। पछा जा सकता है 
कि बाजा क्यों नहीं बजेगा, मातम ही क्‍यों मनाया जाएगा? ? यह नियम है कि 
मनष्य के मन पर दु:ख का असर सुख की अपेक्षा अधिक पड़ता है, और सख 
एवं द:ख जब एक साथ आते हैं, तब द:ख ही मनष्य पर अधिकार जमाता 
है, सख समाप्त हो जाता है। सख का अनभव बहत मृदल रहता है, जबकि 
द:ख का अनभव बहत तीव्र। द:ख अगर थोड़ा ही होगा तो भी सारे सख को 
चौपट कर देगा, लेकिन अधिक-से-अधिक सख भी थोड़े से द:ख को दबा 
नहीं सकता। यही संसार की रीति है। 

इसके पीछे कारण यही है कि मनुष्य को सदा मृत्यु से, रोग से, पाप से, 
गरीबी से, निन्दा से, असुविधा से, बैरी से घृणा है। उसी प्रकार उसे सम्पत्ति 
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से, सहानुभूति से, सुविधाओं से, मित्रों से प्रेम है। यह मनुष्य स्वभाव की 
विशेषता है। यही कारण है कि जब किसी वजह से उसकी इच्छित चीज 
का अभाव होता है, तब उसके मन पर बड़ा जबरदस्त असर होता है। गीता 
के कथनों से हम यह समझते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को संसार में कर्म करते 
हुए अपने मन में एक ऐसी शक्ति का उपार्जन करना चाहिए जिससे उसके 
मन पर सुख और द:ख, दोनों का असर पड़े ही नहीं। सुख और दःख, दोनों 
का मनष्य साक्षी बन जाए। यह है तो कठिन, लेकिन एक-न-एक दिन सब 
लोगों को यही करना है। 

मनोविज्ञान का कहना है कि जब मनष्य के मन में कामना का जन्म होता 
है, तब अगर उस कामना की पूर्ति हो गई तो उसके मन में फिर दसरी कामना 
जन्म लेती है। जो आदमी अपना जीवन सफल बनाता है वह कामनाओं को 
पूरा करते जाता है, क्योंकि उसकी कामनाओं के मार्ग में कोई भी रुकावट 
नहीं है। स्वामी शिवानन्द जी कहा करते थे कि मुखतार वकील बनना 
चाहता है, वकील उच्च न्यायालय का वकील बनना चाहता है, वह वकील 
न्यायाधीश बनना चाहता है, न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता है, 
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मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल बनना चाहता है। इन इच्छाओ का कोई अन्त 
नहीं है। जब तक इच्छा करते जाएँ और कोई दुर्घटना न हो तो इच्छाएँ सुरसा 
की तरह मुँह बढ़ाती जाएँगी। अगर कहीं शुरू में ही रुकावट आ गई, तब वह 
आदमी अन्धविश्वासी और शक्की हो जाता है। अगर दूसरी बार प्रयत्न करे 
और फिर फेल हो जाए तो सोचता है कि कोई देवता मेरे खिलाफ हैं। उसके 
बाद अगर फिर सफलता मिली, तो कहेगा कि भगवान का दर्शन किया था, 
इसलिए सफलता मिली। दुबारा सफलता मिली तो कहेगा, अब की बार 
दायीं आँख फड़की थी।' अगली बार फिर सफलता मिली तो कहेगा, इस 
बार स्वामीजी का दर्शन किया था इसलिए सफलता मिली।' 

मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य अगर लगातार सफल होता जाए तो वह 
अपनी इच्छाओं से अभिभूत हो जाता है। वह उन इच्छाओं से इतना दब जाता 
है कि उसका मन-मस्तिष्क कमजोर पड़ने लगता है। इच्छायें करते-करते तथा 
उन इच्छाओं की पूर्ति होते-होते इन्सान का दिमाग और शरीर थक जाता है, 
और जब उसका दिमाग काम नहीं करता तो रोग हो जाता है। 

दूसरा आदमी ऐसा है जो कुछ दिन तक तो सफल रहा और बड़ी-बड़ी 
योजनाएँ बनायीं। जो उसने सोचा वह होता गया। इस तरह से वह अपना 
मुँह बढ़ाता गया सुरसा की तरह, पर एक दिन सब ठप्प हो गया। अब वह 
अस्पताल में भरती है। क्या हुआ? दिल का दौरा पड़ा। किसी के दिल पर 
चोट लगती है, तो किसी का दिमाग घूम जाता है। किसी को भूत दिखाई 
देता है तो किसी को देवी लग जाती है। असल में कमजोर दिमाग पर असर 
पड़ने से न्यूरोसिस, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी कई प्रकार की बीमारियाँ 
हो जाती हैं। मनुष्य अगर गलत महत्त्वाकांक्षा रखता है तो उसका दिमाग 
बिल्कुल बिगड़ सकता है। बच्चे इच्छा करते हैं कि हम फर्स्ट-क्लास में 
पास होंगे। अगर फर्स्ट-क्लास न मिले तो बच्चे के दिमाग पर बड़ा असर 
पड़ता है। इसी तरह लड़कियाँ जब शादी करती हैं तो सोचती हैं कि पति 
अच्छा होगा, मुझे बहुत मानेगा, खूब रुपया-पैसा देगा, बहुत प्रेम करेगा। 
ऐसी महत्त्वाकांक्षा प्राय: लड़कियों के मन में बनी रहती है, लेकिन ऐसा होता 
नहीं है। यह भगवान का कानून है, कुछ-न-कुछ बिगड़ता ही रहता है और 
जब बिगड़ता है तभी चाबी ठीक रहती है। 


मन की मजबूती 


अब यह लड़की जो महत्त्वाकांक्षा करती है, हवाई किले बनाती है, उसके 
भविष्य का क्या होता है? सपने बनाने से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से दु:ख- 
ताप होता है, यह मन का स्वभाव है। अगर दिमाग मजबूत होगा तब तो ठीक 
है, सब सहन कर लेगा, लेकिन अगर दिमाग कमजोर रहा तो फिर वह बिगड़ 
जाता है, आदमी पागल हो जाता है। उसे कुछ-का-कुछ दिखलाई पड़ता है, 
कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। सारी मनोवैज्ञानिक बीमारियाँ यहीं से 
शुरू होती हैं। मनुष्य जब जरूरत से ज्यादा इच्छायें बना लेता है और वे पूर्ण 
नहीं होतीं तब कमजोर दिमाग वालों पर बीमारियों का अधिकार हो जाता 
है। गीता कहती है कि तुम्हारी हर महत्त्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी। अभी तक 
जो कुछ तुम्हें मिला है उसी से सन्तुष्ट रहो। 

एक महाशय थे। वे बाजार जा रहे थे। जूते फटे-पुराने थे, पैर कट गया। 
बुरा तो लग रहा था, लेकिन जूता पहनना ही पड़ा, क्योंकि उनके पास और 
तो कोई जूता नहीं था। आगे बढ़ने पर देखा एक आदमी खिसक-खिसक कर 
चल रहा था। महाशय ने सोचा, हे भगवान! इस आदमी को तो आपने पैर 
ही नहीं दिये हैं, मुझे कम-से-कम पैर तो दिये।' उसका हृदय करुणा से भर 
गया। महर्षि अरविन्द ने लिखा है, जो मनुष्य अनागत से परेशान, वर्तमान 
से असन्तुष्ट तथा भूतकाल के प्रति जिसके मन में पश्चात्ताप रहता है, ऐसे 
मनुष्य का नाम है नास्तिक।' ऐसे लोग भगवान की पूजा करते हैं, मन्दिर भी 
जाते हैं, तीर्थयात्रा भी करते हैं, मगर भगवान को मानते हुये भी ऐसे मनुष्य 
नास्तिक हैं। वे अगर मानते हैं कि भगवान है, तब फिर अनागत के लिए यह 
परेशानी क्यों? ऐसे नास्तिक हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, 
कल क्या होगा? अरे! जब आप मानते हैं कि भगवान है तो यह कल की 
चिन्ता क्यों? इसी तरह वर्तमान से असन्तोष क्यों? अगर भगवान ने बीमारी 
दी है, तो अक्ल भी तो दी है न? 

यदि आप डॉक्टर से अपने मनमुताबिक दवाई माँगेंगे तो क्या वह देगा? 
आप जहर मागेंगे तो क्या वह जहर दे देगा? कभी नहीं देगा। जो आवश्यक 
दवाई होगी, वही देगा। बच्चा अगर अपना हाथ आग में डालना चाहे तो 
क्या माँ उसे ऐसा करने देगी? हरगिज नहीं। उसी तरह भगवान मनुष्य की कुछ 
इच्छाओं को पूरा करते हैं, कुछ को नहीं करते। भगवान ने तुम्हें घर दिया है, 
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बाल-बच्चे दिये, सख-सम्पत्ति दी, फिर अगर बाप मर गया तो क्या हआ? 
और तो सब कछ दिया है न? भगवान ने जब ऐसा दिमाग दिया फिर भी द:खी 
क्यों? द:ख अपनी गलतियों से होता है। भगवान किसी को भी द:ख या सुख 
नहीं देते। कोई कहता है, बेटा बड़ा ही अच्छा है, केवल एक गलती है उसमें 
कि वह अपनी मर्जी से चलता है। दसरा कहता है, पत्नी बहत अच्छी है. 
सन्दर है, पढ़ी-लिखी है, बड़ी विद्वान्‌ है, केवल एक गलती है कि वह अपने 
विचार पर चलती है। जो जीवन से सन्तष्ट नहीं होते वही संसार में द:खी. 
बीमार और पागल होते हैं। 

संसार में रहकर कर्म करने में कोई दोष नहीं है। मनुष्य को स्वधर्म का 
पालन करना चाहिए। कोई व्यक्ति एक छोटे-से मकान में रहता है। अब उसके 
पास पैसे आते हैं जिससे वह बड़ा घर ले लेता है और छोटे घर को छोड़ देता 
है। यह हुआ स्वधर्म। आप कार्य करते जाओ, कर्म का अच्छा फल मिले या 
न मिले, लेकिन मन को मजबूत बनाओ जिससे उस पर किसी तरह का असर 
न पड़े, उसे कोई तोड़ न सके। 

कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि अगर मनचाहे नम्बर नहीं मिलते तो उनके मन 
पर इतना असर होता है कि वे आत्महत्या तक कर लेते हैं। पत्नी के कलहप्रिय 
होने के कारण कई पति अपना जीवननाश कर लेते हैं। सब कुछ करो, लेकिन 
मन पर उसका असर न पड़े। मन को मजबूत बनाओ, उस बरसाती कोट 
की तरह जिसे बरसात में पहनते हैं और बाद में उतार कर रख देते हैं तो उस 
पर पानी की एक बंद भी नहीं रहती। उसी तरह द:ख रूपी बंद भी मनष्य के 
जीवन में नहीं रहनी चाहिए। कमल के पत्ते की तरह पानी में रहकर भी पानी 
से प्रभावित नहीं होना चाहिए। संसार में रहना चाहिए जब तक आसक्ति 
मोह तथा प्रारब्ध है। जब तक संसार में रहोगे तब तक चूड़ियाँ बजेंगी ही। 
यह सब चलता रहेगा। खूब कर्म करो, पर मन पर संस्कार नहीं बनना चाहिए। 
गुस्सा आने पर भी मन पर असर न पड़े। छोटी-छोटी बातों का मन पर असर 
नहीं पड़ना चाहिए। जीवन में परिश्रम अधिक करो, सोचो कम और चिन्ता 
बिल्कुल मत करो। यही गीता के कर्मयोग का सार है। 


कर्मयोग और भक्तियोग का संयोग 


सम्पूर्ण सृष्टि में बड़ा विरोधाभास है। यदि हम केवल अपने परिवार या समाज 
के लिए दिन-रात खटते हैं तो कहा जाता है - “आये थे हरि भजन को, ओटन 
लगे कपास” और यदि हम उदार दृष्टिकोण रखते हुए अधिकतम समय भक्ति 
में लगाते हैं तो कर्तव्यच्युत और पलायनवादी कहे जाते हैं। इसलिए आज 
मैं इन दोनों की विवेचना करूँगा जिससे आपको सामंजस्यपूर्ण दिशा-निर्देश 
प्राप्त हो सके। 
कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग या ज्ञानयोग - सभी का लक्ष्य अपने अन्दर 

छिपी हुई शक्ति को जाग्रत करना है। किसी को कर्मयोग, किसी को भक्तियोग. 
किसी को राजयोग और किसी को ज्ञानयोग उपयुक्त लगता है। सबके लिए 
सभी योग उपय॒क्त नहीं होते। बहत-से ऐसे लोग हैं जिनको कर्मयोग के अलावा 
दसरा कोई योग बिल्कुल ही नहीं जमता। वे लोग कर्मयोग करते हैं तो नींद 
भोजन, वासना, कामना सब भूल जाते हैं। उनको फिर भक्तियोग या राजयोग 
या ज्ञानयोग की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कितने ही लोगों को देखा है कि 
जिस समय वे शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उस समय सब कछ भूल जाते हैं 
उन्हें दुनिया का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। इसका मतलब है कि उनके लिए 
ज्ञानयोग उपयुक्त है। बहत-से लोग आँखें बन्द करके ध्यान में बैठते हैं और 
सब कछ भूल जाते हैं, अपने आपको भी। 

सब योगों में कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ है और सबसे सरल भी है। भक्तियोग 
सबसे कठिन है। यद्यपि पुस्तकों में लिखा है कि भक्तियोग बहुत सरल है, किन्तु 
अगर विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि भक्तियोग बहुत कठिन है। भक्ति का 
मतलब केवल पूजा-पाठ नहीं होता, भक्ति का मतलब होता है किसी महान्‌ 
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शक्ति के प्रति अनुरक्ति। जिस प्रकार तुम अपने बच्चे को प्यार करते हो या 
संसार की चीजों से प्रेम करते हो और तुम्हारा दिल उनमें दिन-रात लगा रहता 
है, ठीक उसी प्रकार भगवान के प्रति जो भावना होती है, उसे “भक्ति” कहते हैं। 

तुम मंदिर जाते हो, अगरबत्ती जलाते हो या आरती करते हो, यह सब एक 
लौकिक विधि है। यद्यपि ऐसा नहीं कह सकते कि यह महत्त्वहीन है, पर तुम 
एक-दो घंटे पूजा-पाठ में बैठ जाओ और सोचो कि हमने तो भक्ति कर ली, 
यह समझना ठीक नहीं है। सबेरे एक-दो घंटे पूजा-पाठ में बैठने से मन शांत 
होता है तथा शरीर को भी आराम मिलता है, इसका अपना अलग महत्त्व है 
यह हम मानते हैं, पर यही भक्ति नहीं है। 

जब दिल किसी महान्‌ शक्ति के प्रति आसक्त हो जाता है तो भक्ति का 
प्रादुर्भाव होता है। शुरू में यह प्रेम इसलिये आता है कि इसके बारे में बहुत 
सुना हुआ है, बहुत ज्यादा ब्रेन-वाशिंग हुआ है, रामायण, गीता और भागवत 
में पढ़ा है। भक्ति एक तरह से मन का प्रशिक्षण हो गया, लेकिन यह वास्तविक 
भक्ति नहीं है। भक्ति बुद्धि की अवस्था नहीं है, भक्ति तो भावना है। वह कैसे 
उत्पन्न होती है? मान लो, तुम्हारे पास एक एकड़ जमीन है। यदि उसमें से 
एक कठ्ठा जमीन किसी ने हड़प ली तो दिन-रात यही विचार दिमाग में रहता 
है। मान लो, एक धनी लड़का है, उसका एक गरीब लड़की से प्रेम हो गया 
या लड़की दूसरी जाति की है और शादी नहीं हो पा रही है अथवा उसके 
माँ-बाप ने उसको कष्ट दिया और तुम्हारे माँ-बाप से तुमको कष्ट दिया। तब 
मन में हमेशा वही विचार रहते हैं। जब मन की ठीक यही अवस्था भगवान 
के प्रति रहती है तब उसको कहते हैं भक्ति। 

यह अवस्था सिखाई नहीं जा सकती। जैसे तुम एक भिखारी को मंच पर 
लाकर राजा बना देते हो तो वह राजा का अभिनय करता है, वैसे ही मनुष्य 
की बुद्धि को बचपन से रामायण-गीता सुना-सुनाकर इतना प्रशिक्षण दिया है 
कि वह भक्ति का स्वांग रचता है। हम सब लोग लोफर हैं और यह सब भक्ति 
का स्वांग है, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं। यह एक तरह से आवश्यक 
भी है, इससे कम-से-कम मन का अनुशासन तो रहेगा, लेकिन भक्ति का जो 
पुरस्कार मनुष्य को मिलता है, वह है उसकी चेतना का जागरण। जिस क्षण 
मनुष्य के हृदय में सच्ची भक्ति फूट पड़ती है, उस समय सारे संसार का अर्थ 
उसके लिए बदल जाता है, सुख-दुःख का अर्थ बदल जाता है, जन्म-मरण 


18 


का अर्थ बदल जाता है, सब चीजें दूसरी तरह से दिखने लगती हैं। खैर, ऐसी 
भक्ति तो किसी बिरले को ही मिलती है। 

अब रह गई पूजा-पाठ वाली भक्ति। इस कर्मकाण्ड वाली भक्ति और 
कर्मयोग में विरोधाभास नहीं है। कर्मयोग का मतलब होता है कि तुम दुनिया 
में जो काम करते हो, उसको मन लगाकर करो, किन्तु उस कर्म से प्राप्त 
होने वाले फल का तुम्हारे मन पर जो असर होता है, उसे मत होने दो। इसी 
को कर्मयोग कहते हैं। जो अज्ञान से प्रेरित होकर किया जाता है, भ्रमवश 
किया जाता है, इन्द्रियों द्वारा जो चेष्टा की जाती है, उसको कर्म कहते हैं। 
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इस कर्म से फल पैदा होता है और फल के परिणामस्वरूप तुमको फिर कर्म 
करना होगा। कर्म करने से जो फल या परिणाम होता है, उसका अपने मन 
पर असर नहीं पड़े, यही कर्मयोग है। दसरे शब्दों में कहा जाये तो आसक्ति 
से जो काम करते हो, वह हआ कर्म और अनासक्ति से जो काम करते हो 
वह हआ कर्म योग। 

एक साधारण-सा उदाहरण है। आपके घर में एक नौकरानी रहती है। वह 
आपसे ज्यादा घर का काम करती है। जब उसके घर से तार आता है कि उसका 
बच्चा बीमार है तो वह बहुत ही हड़बड़ा जाती है और रातों-रात चली जाती 
है। तब वह आपके घर का कामकाज नहीं करती, उसका काम से कोई मतलब 
नहीं रहता। फिर वह अपने घर में ही रह जाती है। इस बीच जब आपका बच्चा 
बीमार पड़ता है तो आपके यहाँ से तार जाता है कि बच्चा बीमार है, तुम जल्दी 
आ जाओ। वह आती जरूर है, मगर उसकी भावना में अंतर है, क्योंकि वहाँ 
अपने बच्चे के साथ उसकी ममता जड़ी है, उसकी आसक्ति है और आपके 
बच्चे के साथ कर्तव्य भावना जड़ी है। जहाँ कर्तव्य भावना होती है, वहाँ हो 
जाता है कर्म योग, और जहाँ आसक्ति होती है, वहाँ हो जाता है कर्म। 

जब हम दनिया में कर्म करते हैं, तब मन में कई प्रकार के तनाव पैदा होते 
हैं, चिन्ता होती है, घबराहट होती है, कभी अहंकार होता है और कभी खशी 
होती है। कर्म का यह परिणाम हम सभी लोगों के साथ होता है। ऐसी अवस्था 
में हम लोगों के मन पर आघात होते हैं। किसी को रक्तचाप, हृदयाघात, मधुमेह 
या अन्य बीमारियाँ हो जाती हैं। कर्म करते-करते शरीर और मन पर जो चोट 
पहुँचती है, उससे आदमी को पागलपन से लेकर कैंसर तक कोई भी बीमारी 
हो सकती है। इस अवस्था को संतुलित करने हेतु एक-दो घंटे भजन करने के 
लिए कहा जाता है। इस समय तुम जो पूजा-पाठ करते हो या मंदिर में जाते 
हो या गीता, रामायण या भागवत पढ़ते हो, उसका यही प्रयोजन है कि कर्म 
फल का मन पर कोई प्रभाव न हो। 

कर्म के साथ भक्ति का कोई विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास तो तब होता 
है, जब हम लोग भक्ति या कर्म में से किसी एक को बहुत अधिक प्रधानता 
देते हैं। इसलिए आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते 
हुए कुछ समय भक्ति के लिए भी देना चाहिए। 
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आसक्ति रहित कर्म 


यहाँ आश्रम में जो स्वामी रहते हैं वे खूब काम करते हैं। दस-बारह साल 
यहाँ रहते हैं और जिस दिन इनको जाने का मन करता है, चले जाते हैं। कोई 
दिक्कत नहीं होती, ये नहीं सोचते कि खेत से सब्जी कौन तोड़ेगा, बाजार कौन 
जाएगा, रोटी-दाल कौन बनाएगा, कमरे में ताला कौन लगायेगा? कुछ नहीं 
सोचते क्योंकि इन्होंने अपने अंदर संसार के कर्मा के साथ ममता नहीं जोड़ी 
है। ममता और मोह, ये दो चीजें मनुष्य को बांधकर रखती हैं। 
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ममता मान्यता है। जिसे भी तुम अपना मान लो वह तुम्हारा हो गया, 
लेकिन वास्तव में देखा जाय तो किसी का कुछ भी नहीं है। करोडपति करोड़ों 
के सम्पत्ति छोड़कर चला जाता है, साथ में तो कुछ ले जाता नहीं। आसक्ति 
के बिना कैसे कर्म करना है और कैसे अपनी जिम्मेवारी को निभाना है, इसके 
लिए मानसिक प्रशिक्षण होना चाहिए और दूसरी चीज, परिवार का वातावरण 
भी थोड़ा अलग होना चाहिए। परिवार में माता-पिता व अन्य सब लोगों को 
एक साथ रखने के लिए एक बंधन का निर्माण करते हैं और उस बंधन का 
नाम है 'ममता।' यह ममता का बंधन कुछ होशियार लोगों ने बनाया है जिससे 
लोग एक परिवार का, एक समाज का निर्माण कर सकें और कोई उसमें से 
बाहर नहीं निकले। यह एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दबाव 
है, ब्लैकमेलिंग है जो कोई जानता नहीं है और इसी से मनुष्य के क्रियात्मकता 
और सृजनात्मकता में बाधा आती है। 

कोई भी व्यक्ति सृजनात्मक हो सकता है, जिन्दगी में खतरे मोल ले सकता 
है, बड़े-बड़े व्यापार और उद्योग कर सकता है, बड़े-बड़े ग्रंथ लिख सकता है, 
मगर वह मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दबाव के चपेट में है, बंधन को छोड़ 
ही नहीं सकता है। कैसे छोड़ेगा? इससे उसका दिमाग विभाजित हो जाता है। 
माँ है, भाई है, पिता है, गाय है, गुरु है और फिर मेरै को बहुत बड़ा भी बनना 
है। यह सब एक साथ तो हो नहीं सकता है। हँसना और गाल फुलाना एक 
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साथ नहीं होता है। मनुष्य को आसक्ति रहित होने का प्रयास तो करना ही 
चाहिए, पर यह हो कैसे? 

हर व्यक्ति जीवन में तीन चीजें चाहता है - श्री, विजय और विभूति। स्त्री 
अच्छे स्वभाव की है, पुत्र अच्छे स्वभाव का है, मकान अच्छा है, बीमारियाँ 
बहुत कम हैं, पढ़ाई-लिखाई ठीक चल रही है - इसको कहते हैं कि इनके घर 
में श्री या लक्ष्मी विराजती हैं। इसका मतलब केवल पैसा नहीं है, सब चीजें 
बिल्कुल ठीक हैं। जहाँ दरिद्रता नहीं है, वहाँ श्री है। जहाँ श्री है वहाँ दरिद्रता 
नहीं है। दरिद्रता कई प्रकार की होती है - पैसे की दरिद्रता, घर में खाने-पीने 
का कुछ नहीं है, यह दरिद्रता है। दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते हैं, वह 
भी दरिद्रता है। कुछ ज्ञान नहीं है, न धर्म का ज्ञान है, न शास्त्रों का ज्ञान है, न 
नैतिकता का ज्ञान है, यह भी दरिद्रता है। दरिद्रता केवल पैसे की नहीं होती। 
हमारे यहाँ प्राचीन काल से लेकर आज तक आठ प्रकार की दरिद्रता बतलाई 
गयी है, 'अष्टदरिद्र।' आठ प्रकार की दरिद्रता जब दूर हो जाती है तो उसको 
कहते हैं श्री। 

विजय माने सफलता। कॉलेज में पढ़ते हो तो पास होना चाहते हो। 
नौकरी करते हो तो नौकरी में प्रमोशन मिलता जाता है या कोई व्यापार 
करते हो तो पैसा आता है - उसे कहते हैं विजय। विभूति का मतलब होता 
है प्रशंसा। पड़ोस के लोग आपको अच्छा बोलें। कोई तुम्हारी निन्दा न 
करे, तुम्हारी लड़की के बारे में बोले कि वह बहुत अच्छी लड़की है। वह 
लड़का बहुत अच्छा है। उसके घर के लोग बहुत अच्छे हैं। इसको कहते 
हैं विभूति। श्री, विजय और विभूति - ये तीन चीजें प्रत्येक आदमी चाहता 
है। इनको प्राप्त करने के लिए उसको जिस प्रकार से कर्म करना चाहिए उस 
प्रकार वह करता है। 

श्रीमद्धगवढीता में अर्जुन को श्रीकृष्ण ने अनासक्तिपूर्वक कर्मयोग करने का 
उपदेश दिया है। आसक्ति एक मिथ्या बंधन है। इसका साधारण-सा उदाहरण 
ले लो। हमारे घर में एक नौकरानी है, बीस साल से काम कर रही है। उसने 
मेरी सेवा की, मैं जब भी बिमार हुआ वह रात-रात भर जागी। माँ की, पिता 
की, सबकी ईमानदारी के साथ सेवा की, इसको कहते हैं कर्मयोग। उसको 
पैसा मिला, वह बात अपनी जगह है। जितना पैसा हम उसको देते हैं वह 
उसके बराबर थोड़े ही काम करती है, वह तो उससे बहुत ज्यादा काम करती 
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है। ईमानदारी कभी पैसे से नहीं चुकायी जा सकती। मगर जब उसको एक 
तार मिलता है कि उसका बेटा या उसका पति बीमार है तो उसको रातभर 
नींद नहीं आती है। वह चिन्ता से परेशान हो जाती है जबकि वह साल में एक 
बार घर जाती है। इसको कहते हैं आसक्ति। 

आसक्ति का विषयों के साथ कोई सम्बंध नहीं है। यह एक मान्यता है 
जिसको आप किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी वस्तु के लिए बना सकते 
हैं। मान लीजिए, हमारे घर कोई मर गया तो वह नौकरानी रोती है, मगर उसके 
स्वंय के घर के बारे में द:खी होना, इन दोनों दःखों में अन्तर है। एक दःख 
स्वाभाविक होता है और एक दःख अस्वाभाविक। लड़की विदा हो रही है 
स्वाभाविक है दःख का होना। अठारह-बीस साल तुम्हारे पास रही, अब जा 
रही है। परन्त्‌ अब लड़की चली गई और तम उसके लिए चिन्तित हो जाओ. 
तम्हें ब्लडप्रेशर हो जाय या तमको भूख कम लगे, इसका मतलब है कि तम 
कर्म के बंधन में आसक्त हो। 

आसक्ति रहित कर्म वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरे उत्तरदायित्व को 
ग्रहण कर सकता है। पहला उदाहरण मैंने आपको अपने आश्रम के लोगों का 
दिया। मैं तो कोई काम करता नहीं, पैसे से लेकर सारा काम आश्रम के संन्यासी 
लोग ही करते हैं और पूरे उत्तरदायित्व के साथ करते हैं। जितनी इन लोगों की 
लियाकत हैं करते हैं। स्वामी गोरखनाथ को आज बोल दो कि तुमको कल 
बाहर जाना है तो झोला लेकर कल सबेरे चला जाएगा। यह भी नहीं सोचेगा 
कि क्लास कौन लेगा। यह होती है अनासक्ति। इसके लिए परिवार में बड़े 
लोगों को समझना चाहिए कि अपने बच्चों को किस प्रकार जिम्मेदार बनाया 
जाय और किस प्रकार उनको अनासक्ति का प्रशिक्षण दिया जाय। 

योग वाशिष्ठ में लिखा है कि चौदह साल बाद भगवान राम जब गुरुकुल 
से वापस लौटे तो बड़े वैरागी हो गये। सबह उठते नहीं थे, एकान्त में पड़े रहते 
थे, लगता था विषाद में हैं। राजा दशरथ को पता चला तो उन्होंने पूछा, राम! 
तमको क्या हो गया? तम अपने नित्य कर्म नहीं करते हो, मित्रों से नहीं मिलते 
हो, खेलते-कृूदते नहीं हो, कछ नहीं करते हो और न सभा में भाग लेते हो। 
तब रामजी बोले, मैं ये सब क्यों करूँ? संसार तो असत्य है।” वैराग्य और 
ज्ञान की बातें तो हिन्दस्तान में होती ही हैं। दशरथ जी घबरा गये, बुढ़ापे में 
मेरा बेटा हआ और वह भी छोटी उम्र में वैरागी हो गया। यह तो अस्वाभाविक 
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था। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को बुलाया और ऋषि वशिष्ठ तथा राम के बीच जो 
संवाद हुआ वही योग वाशिष्ठ ग्रंथ है। 

राम बार-बार कहते हैं, “कर्म करने से क्या फायदा, क्योंकि कर्म का तो 
अंत में नाश हो ही जाता है। कर्म से जो फल मिलता है एक दिन वह भी समाप्त 
हो ही जाता है। आदमी पहले से ही क्यों नहीं आत्मज्ञान का प्रयत्न करे, कर्म 
के जाल में फँसे ही क्यों? पहले तुम फँसो कर्म के जाल में और बाद में मेरे से 
कहो कि इसको काटो। नहीं! मैं कर्म जाल में फँसता ही नहीं।' 

योग वाशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने राम को जो उपदेश दिया है वह यही कि 
तुमको धर्म और नीति को सामने रखकर कर्म करना चाहिए। जिस कर्म को 
करने से बहुत लोगों की भलाई होती है और बहुत लोगों को सुख मिलता हो 
उस काम को पहले करो, क्योंकि अनासक्ति के साथ जब तुम कर्म करने लगोगे 
तो जीवन के आधारभूत मूल्य भी कभी-कभी गलती से खत्म हो जाते हैं। तुम 
धर्म और नीति को भी छोड़ देते हो, बहुत जनों की भलाई और बहुत लोगों 
के सुख दोनों को भी भूल जाते हो। इस तरह कभी-कभी अनासक्ति में स्वार्थ 
आ जाता है। उस स्वार्थ को दूर करने के लिए परोपकारी कर्म करो मगर उस 
कर्म से तुम्हारा जो लगाव है, ममता है वह हट जाना चाहिए। 
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अर्जुन ने श्रीकृष्ण से ऐसा ही प्रश्न पूछा था, कभी कहते हो कर्म करो और 
कभी कहते हो मत करो, मुझे तो समझ में आता नहीं, स्पष्ट बताओ मैं क्या करूँ?” 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌॥3.2॥ 


श्रीकृष्ण ने कहा, काम छोड़ने से तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जब तक 
तुम्हारे मन में इच्छाएँ हैं, वासनाएँ हैं, संसार की वस्तुओं के प्रति लोभ की प्रवृत्ति 
है, तब तक तुम कर्म करो।' मगर उस कर्म के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, 
उसकी पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक बढ़ई 
को, एक किसान को, एक गृहस्थ को, एक अधिकारी को, एक संन्यासी को, 
एक उद्योगपति को क्या कर्म करना चाहिए? कर्म का प्रयोजन क्या है? 


अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। 
दास मलूका कह गये सबके दाता राम॥ 


दो रोटी तो कहीं भी मिल जाती है तो क्यों करते हो कर्म? कर्म का एक 
दर्शन है और वह बड़ा ही गूढ़ दर्शन है। प्रकृति या सृष्टि में एक बहुत बड़ी शक्ति 
है। उस प्रकृति के द्वारा मनुष्य के विकास के लिए कर्म का निर्माण किया गया 
है और कर्म रहित व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह संन्यासी 
हो, चाहे वैरागी हो, चाहे आलसी हो, चाहे कोई भी हो। 


जीवनमुक्ति और कर्म 


गीता, भागवत एवं योगवाशिष्ठ आदि उत्कृष्ट भारतीय ग्रंथों में कर्म के विषय 
में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। कर्म करने से फल प्राप्त होता है 
तथा कर्म करने के पूर्व मन में फलासिक्त की इच्छा होती है, इस बात को सभी 
लोग जानते हैं। बिना आकांक्षा, बिना इच्छा के कोई भी कर्म नहीं होता। कर्म 
करोगे तो उसका परिणाम भी निश्चित रूप से होता है। अब कठिनाई यह है 
कि बिना इच्छा के कर्म किया कैसे जाये? उस किये हुए कर्म के परिणाम से 
कैसे मुक्त रहा जाये? अगर ये दो चीजें हमारी समझ में आ जायें तो हम लोग 
जीवन की अनन्त विषमताओं और समस्याओं में घिरे रहकर भी जीवनमुक्त 
बन सकते हैं। संसार में रहकर भी संसार की विषमताओं से मुक्त रहने को 
कहते हैं जीवनमुक्ति। कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल के प्रभाव से 
मुक्त रहता है, उसके ऊपर जल टिकता नहीं। वैसे ही जीवनमुक्ति पूर्णत्व की 
अवस्था है। इसे प्राप्त करना इतना सरल नहीं है कि हम देख-सुन कर इसका 
परिपालन कर सकें। यह अवस्था इतनी कठिन है कि जीवनभर परिश्रम करने 
के पश्चात्‌, ज्ञान-साधना करने के पश्चात्‌ आती है। तब कहीं मनुष्य इच्छारहित 
हो कर कर्म करता हुआ कर्म के परिणामों से मुक्त रह सकता है। जीवनमुक्ति 
की अवस्था साधकों के साधनामय जीवन की चरम परिणति है। 


आसक्ति और अनासक्ति 


हमारे शास्त्रों में गृहस्थ' और 'संन्यास' के जो भेद बताये गये हैं, ये कर्म के 
भेद नहीं हैं, ये कर्म की पद्धतियों के भेद हैं। गृहस्थ और संन्यासी के कर्म में 
भेद नहीं होता बल्कि गृहस्थ के कर्म करने की पद्धति और संन्यासी के कर्म 
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करने की पद्धति में भेद होता है। एक गृहस्थ स्वयं द्वारा निर्मित कर्म के जाल 
में निशि-दिन उलझता रहता है, फंसता रहता है। चाहे वह जाल छोटा हो या 
बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर वही काम अब संन्यस्त भाव से किया 
जाता है तब कर्म के बन्धन उस व्यक्ति को बाँध नहीं सकते। बस इतना सा 
अन्तर है दोनों की कर्म-पद्धतियों में। 

उदाहरण के लिये तुम्हारे घर में एक नौकरानी रहती है। जब तुम्हारा बच्चा 
बीमार पड़ता है, वह रात-दिन उसकी सेवा करती है। वह बच्चे के स्वस्थ न 
होने तक रात-रात भर जागती है और जब बच्चा ठीक हो जाता है तो उसे 
बहुत खुशी भी होती है, लेकिन जब उसको एक दिन तार मिलता है कि गाँव 
में उसका बच्चा बीमार है तो वह व्याकुल हो जाती है, घबरा जाती है और 
तुरंत आपसे छुट्टी लेना चाहती है। आप उस समय उसको छुट्टी न देने के लिये 
कैसा भी भय दिखावें, वह मानेगी नहीं, जाएगी ही। चाहे आप उसे उसकी 
नौकरी से निकाल ही क्यों न दें। 

अब उस नौकरानी के मन पर तुम्हारे बच्चे और अपने बच्चे की बीमारी 
का जो असर पड़ा, दोनों में अन्तर है। एक में घबराहट है जबकि दूसरे में 
स्थिरता। एक में वात्सल्य स्नेह है जबकि दूसरे में कर्तव्य की भावना। इसका 
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अर्थ यह नहीं है कि वह अपने बच्चे को बहुत अधिक मानती है और तुम्हारे 
बच्चे के प्रति उसके मन में प्यार नहीं है। सच तो यह है कि वह तुम्हारे बच्चे 
को भी जी-जान से प्यार करती है क्योंकि तुमने उसे बचपन से लगाकर रखा 
है। उसकी माँ भी तुम्हारे यहाँ काम करती थी। उसका भाई भी तुम्हारे यहाँ 
काम करता था। उसके सारे परिवार के लोग तुम्हारे यहाँ काम करते थे। तुम्हारे 
परिवार के साथ उसके परिवार का परस्पर प्रेम संबंध कायम हो गया है, हार्दिक 
लगाव हो गया है। वह एक प्रकार से तम्हारे सख-दःख की साथी बन गई है। 
मगर इसके बावजद भी उसके अपने बच्चे की बीमारी का जो असर उसके 
मन पर पड़ा, वह असर तम्हारे बच्चे की बीमारी का नहीं पड़ सकता, कभी 
नहीं पड़ सकता। क्यों? इसलिये कि कर्तव्य भावना और ममता, इन दोनों में 
बहुत अन्तर है। इसी को आसक्ति और अनासक्ति कहते हैं। 


संन्यास की परिभाषा 


संन्यास के परिप्रेक्ष्य मै अनासक्ति का मतलब कर्म का त्याग नहीं होता, बल्कि 
कर्म की पद्धति का त्याग होता है। गीता में तो इस विषय को बहुत अच्छी तरह 
समझाया गया है। एक जगह पर भगवान श्रीकृष्ण ने यहाँ तक कहा है कि - 


अनाश्रित: कर्मफलं कार्य कर्म करोति य:। 
स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय. ॥6. 1॥ 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति कर्मफल पर आश्रित न रहकर कर्म करता है, वही 
संन्यासी है, वही योगी है। तुम जो भी कर्म करते हो, फलाश्रित होकर ही तो 
करते हो न? कॉलेज में पढ़ते हो तो क्या सोचकर पढ़ते हो? यही कि पास हो 
जायें। व्यापार या दकान करते हो तो क्यों करते हो? इसलिये कि मनाफा होगा. 
परिवार का भरण-पोषण होगा। बाल-बच्चे होते हैं तो क्यों होते हैं? इसलिये 
कि वंशरक्षा हो, बुढ़ापे में सहारा मिले। संसार में जितने भी कर्म होते हैं, सब 
फलाश्रित हैं। फल की आशा को त्याग कर कोई भी व्यक्ति कर्म नहीं करता। 
जब कोई फल की आकांक्षा को त्यागकर कर्म करता है तो वह संन्यासी है। 
इस बात को हमेशा ख्याल में रखना चाहिये। यह परिपाटी हम लोगों के तमाम 
धर्मो में बतालाई गई है। इसको सफल करने के लिये यह समझना जरूरी है 
कि निष्काम कर्म कैसे किया जाये। 
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काम का मतलब होता है इच्छा। हम लोग जितने भी कर्म करते हैं, 
इच्छाओं से प्ररित होकर, इच्छाओं से दबकर करते हैं। मन में इच्छा होती है 
तब जाकर बाजार से समोसा, पकौड़ा या रसगुल्ला लाकर खाते हैं। इच्छा नहीं 
हुई तो कुछ नहीं। इच्छारहित कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं और निष्काम 
कर्म ही कर्मयोग है। कर्मयोग और निष्काम कर्म, दोनों एक ही मतलब रखते 
हैं, परन्त कर्म और कर्मयोग में अन्तर होता है। जिस कर्म के फल में तम्हारी 
बद्धि लिप्त है, जो कर्म इच्छा से प्रेरित होकर किये जाते हैं, उनको कहते हैं कर्म 
और उनके फलस्वरूप संस्कार तथा जन्म-मरण होता है। जो कर्म कामना-रहित 
होकर फल की आशा से मुक्त होकर किये जाते हैं उनको कहते हैं कर्मयोग। 
उदाहरण के लिये थोड़ा-सा चना लो और उसको जमीन में बो दो। अब फिर 
थोड़ा चना लो और उसको भूनकर जमीन में बो दो। जो भूना हुआ चना है 
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वह उपजेगा नहीं, मगर जो चना भुना हुआ नहीं है वह तो उपजेगा ही। इसी 
प्रकार जो कर्म कामना सहित किये जाते हैं, वे सुख-दु:ख के रूप में, हानि-लाभ 
के रूप में, जन्म-मरण के रूप में, सम्पत्ति-विपत्ति के रूप में, जरा, मृत्यु और 
अपमान के रूप में अपना फल देते ही हैं। जब उसी कर्म को दग्ध अवस्था 
अर्थात्‌ कामना रहित अवस्था में किया जाता है तो उसका बीज उपजेगा नहीं। 
कर्म किया और खत्म, यह स्थिति संन्यास की स्थिति है। 

संन्यास का मतलब पूजा-पाठ नहीं होता। कई लोग यहाँ आश्रम में संन्यास 
लेने के लिये आते हैं। बोलते हैं, “स्वामीजी, घर-गृहस्थी में तो पूजा-पाठ के 
लिये समय नहीं मिलता। सोचते हैं कि संन्यास ले लें और पूजा-पाठ करते 
रहें।' हम कहते हैं, नहीं, यह गलत है। पूजा-पाठ तो गृहस्थाश्रम में किया 
जाता है। संन्यासाश्रम में तो केवल एक ही चीज करनी है - निष्काम कर्म। 
ऐसा काम करो कि उसमें अपनी व्यक्तिगत इच्छा न रहे और उसके फल पर 
तुम निर्भर न रहो।” 

गीता में लिखा है कि शरीर, मन, इन्द्रिय, बुद्धि या केवल भावना से ही 
तुम कर्म करो, पर यदि वह कर्म आसक्त रहित हो और उसे आत्मशुद्धि के 
उद्देश्य से किया जाये तो वह तुम्हारे बन्धन का कारण नहीं बन सकता। इस 
कर्म को कहते हैं ब्रह्मकर्म। गीता में यही ब्रह्मकर्म शब्द आया है - 


ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्त्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥4.24॥ 


यह ब्रह्मकर्म है। आपने अंग्रेजी में 'टरान्सन्डेन्टल मेडिटेशन' शब्द सुना 
होगा। वैसा ही एक शब्द और है 'ट्रान्सन्डेन्टल एक्शन” जिसका मतलब 
होता है निष्काम कर्मयोग। 

वैसे गृहस्थाश्रम में संर्घष नहीं है। यदि है तो उतना ही जितना एक कर्मठ 
संन्यासी के जीवन में। जो झोपड़ी में रहने वाले संन्यासी हैं उनके प्रति यह 
कहना कि अपने लिये दो रोटी सेंककर खा लिये और पड़े रहे, मन हुआ तो 
भजन किया” ठीक है, मगर जो संन्यासी गुरु के आदेशानुसार नित्य-निरन्तर 
कर्म में लगे रहते हैं, उनकी स्थिति और आपकी स्थिति में क्या अन्तर है, 
जरा सोचिये तो! हाँ, यह निश्चित है कि कर्म में कोई भेद नहीं है, मगर कहीं 
तो जरूर भेद होगा। 
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ज्ञान की भूमिका 


यह संघर्ष क्‍यों होता है? हम लोगों को बचपन से ही कर्म का दर्शन नहीं 
बतलाया जाता। माँ-बाप का यह कहना कि तुमको इंजीनियर बनना है, दरोगा 
बनना है, डॉक्टर बनना है” बिल्कुल गलत है। गलत इसलिये है कि माँ-बाप 
को खद उसका मतलब मालूम नहीं। वे यह नहीं समझते कि शादी तम्हें क्यों 
करनी है। कहेंगे, तम्हें शादी करनी है क्योंकि दसरे लोग बोलते हैं।' अरे, यह 
भी कोई तरीका है! इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि माता-पिता को स्वयं 
ज्ञानवान्‌ होना चाहिये। अज्ञान और अविद्या की वजह से ही जीवन में संघर्ष 
आता है। हम लोगों के बोलने का, सोचने का, व्यवहार करने का, खाने-पीने 
का, द:ख-सख भोगने का, इष्ट मित्रों से प्रेम करने का या किसी से घणा, बैर 
बदला लेने का तरीका ठीक नहीं है। हम लोगों की दशा आज वैसी ही है जैसे 
एक कृत्ते की होती है। कुत्ते को गुस्सा आ गया तो किसी पर झपट पड़ा और 
प्यार आया तो चाटने लगा, पूंछ हिलाने लगा। 

हमारे मन के अन्दर भावनायें हैं जो अत्यन्त शक्तिशाली हैं। संघर्ष से मुक्ति 
पाने हेतु यह आवश्यक है कि इन भावनाओं को ठीक जगह पर फिट किया 
जाये। ये भावनायें जब उचित दिशा और उचित स्थान प्राप्त नहीं करतीं, तब ये 
संघर्ष के रूप में जन्म लेती हैं। अनेक लोग व्यर्थ चिन्तन करते हैं। जरा सोचिये, 
पिछले बीस-पच्चीस साल के जीवन में आपने दिन के समय या स्कूल-कॉलेज 
जाते समय जो कुछ सोचा है, अगर आप वह सब नहीं सोचते तो क्या होता? 
क्या काम बिगड़ जाता, क्या गृहस्थी चौपट हो जाती? क्यों सोचते हुए जीवन 
जिया? यह व्यर्थ चिन्ता जो जीवन में आई उसमें से तीन-चौथाई भाग को फेंक 
दिया जा सकता है। इतने सारे विचार जीवन के लिये आवश्यक नहीं हैं। मगर 
व्यर्थ चिंतन को छोड़ने का तरीका क्या है ? 

मनष्य का जीवन एक निश्चित गति से जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति 
का जीवन, उसका कर्म, उसका जन्म-मरण, उसका सख-द:ख, उसका पत्र 
उसका विवाह, उसकी मृत्य, सब एक ही नियम पर आधारित हैं। सारा संसार 
चाहे वह पेड़-पौधा हो, पश-पक्षी हो, कीट-पतंग हो अथवा मनष्य, सब कछ 
प्रकृति के नियमों पर आधारित है। प्रकृति के नियमों पर आश्रित होकर सब 
कुछ चलता जा रहा है। जब हम इस सत्य को नहीं जानते तब छोटी-छोटी 
चीजों से घबराते हैं। क्या होगा? असुरक्षा की भावना है! अरे, जो होना है सो 
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होगा, देखा जाएगा, उसमें सोचना क्या है। लड़का कहीं बीमार हो गया और 
मर गया? अजी, पहले भी नहीं था, तो बाद में भी नहीं होगा। बीच में थोड़ा 
मजा ले लिया, काम खत्म । 

आखिर कहाँ तक आदमी दनिया की चीजों में सिर मारे? अपना जो काम 
है ठीक ढंग से पूरा करो, बस। मियाँ, बीबी, बच्चे हैं, ठीक ढंग से गृहस्थी 
चलाओ.,, प्रेम से रहो। मगर होता क्या है कि हम सब परिवार वाले लोग शादी 
के बाद रूममेट की तरह जीवन-यापन करते हैं। रूममेट का मतलब जानते 
हो न, कमरे का साथी। कोई भी प्रेम-संबंध या स्नेह-सूत्र या लीला-सत्र नहीं 
है, कछ भी नहीं है। केवल एक कमरे में दो लोग रहते हैं जिन्हें एक-दसरे के 
साथ मजबरी में रहना पड़ता है, छोड़ भी नहीं सकते। धर्म ने ऐसी गाँठ बाँध 
करके रखी है कि छोड़ना भी चाहें तो छोड़ नहीं सकते। दोनों एकदम ऐसे हो 
गये हैं कि फिट नहीं बैठते हैं, अब यदि उनमें संघर्ष नहीं होगा तो होगा क्या? 

जब हम लोग इस जीवन में आये हैं तो उसका कुछ लक्ष्य है। प्रकृति ने 
आध्यात्मिक विकास के लिये मानव शरीर दिया है, न कि वासनात्मक प्रवाह 
में बहने के लिये। शास्त्रों में कहा है- आहार-निद्रा-भय-मैथुनं च समानमेतत्‌ 
पशुभिर्नराणाम्‌ ' अर्थात्‌ आहार, निद्रा, भय और मैथुन मनुष्यों और पशुओं 
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में समान रूप से होते हैं। जब दोनों एक ही चीज करने लगें तो फिर मनुष्य 
और पशु में क्या फर्क है? इसका मतलब विकास तो हुआ ही नहीं। वह चार 
पौरों पर चलने वाला जानवर है और हम दो पौरों पर चलने वाले जानवर, 
फर्क बस इतना है कि उनके सींग और पूँछ हैं, हमारे नहीं। आहार, निद्रा, भय 
और मैथुन - ये चारों कर्म तो उनके और हमारे समान हो गये। जैसे कुत्ता है, 
दिनभर जहाँ भी देखो खाना ही खोजते रहता है और जब समय मिला तो सो 
जाता है। तब मनुष्य में विशेषता क्या है? इसलिये आगे लिखा है, ज्ञानो हि 
तेषामधिको विशेषो ज्ञानेन हीना. पशुभि: समाना: ' अर्थात्‌ मनुष्य में ज्ञान की 
विशेषता है। यही ज्ञान मनुष्य को पशु से पृथक्‌ करता है अन्यथा ज्ञान न रहा 
तो पशु और हम बराबर हैं। इसलिये उस ज्ञान की विशेषता को हमें बढ़ाना 
चाहिये। जब हम ज्ञान की विशेषता को बढ़ायेंगे तब कहीं जाकर हमें सृष्टि 
के रहस्य का पता चलेगा। 
महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को बड़ी मुश्किल हो रही थी। 
श्रीमद्भगवद्गीता में आता है कि अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा, “यदि इतने लोगों 
को हम मारेंगे तो पाप नहीं लगेगा क्या?” उसकी इस शंका को मिटाने के 
लिये भगवान कृष्ण उसको समझाते थे, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं 
आता था। वह कभी कुछ बोलता था तो कभी कुछ। अन्त में उसने पूछा 
मुझे साफ-साफ बोलिये, मैं लडँ या न लड़ँ? तब भगवान कृष्ण ने उसको 
अपना विराट्‌ रूप दिखलाया और कहा, “तुम तो केवल निमित्त हो, कर्त्त 
नहीं। कर्ता तो मैं स्वयं हूँ।' उन्होंने उसे सिनेमा की वह रील भी दिखलाई 
जिसमें अर्जुन ने देखा कि भीष्म, द्रोण, जयद्रथ आदि जितने भी बड़े-बड़े 
शूरवीर योद्धा थे, सब मर चुके थे, उनका संहार हो चुका था, जबकि सेना 
में वे सब जिन्दा थे। 
इस संबंध में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पुन: समझाते हुए कहा, अर्जुन, तुम 
स्वयं कर्त्ता नहीं हो। तुम्हें तो यहाँ मात्र योगदान देना है, इस नाटक में तुमको 
अपनी भूमिका भर अदा करनी है। अत: उठो और इनका वध करो। यदि 
तुम ऐसा नहीं भी करोगे और कहोगे कि हम नहीं मारेंगे तथा गांडीव धनुष 
छोड़कर बैठ जाओगे, तो भी इनका मरना तो निश्चित ही है।' अर्जुन ने कहा, 
“विचित्र बात है। जब ये लोग सचमुच मर ही चुके हैं और इनकी पक्की 
फिल्म भी बन चुकी है तो फिर मेरी क्या जरूरत है?” श्रीकृष्ण ने कहा, “बस, 
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निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌, अर्जुन केवल निमित्त बनो, नौकरी करो।' हम 
लोगों को भोग भोगते समय, शोक में, आपत्ति में, विपत्ति में, केवल यही 
ख्याल रखना है कि हम नौकर हैं और एक नौकर या दास के रूप में हमें यह 
काम करना है। 

यह सूत्र तो बतला दिया, मगर इसको जीवन में उतारना उतना सरल नहीं 
है, बहुत कठिन है। इस संदर्भ में एक उदाहरण देता हुँ। किसी गाँव में एक 
महात्माजी रहते थे। उनके बगल में एक मियाँजी रहते थे। एक दिन मियाँजी की 
बकरी मर गई तो वे जोर-जोर से रोने लगे। महात्माजी के कानों तक आवाज 
गई तो वे सान्त्वना देने के लिये मियाँजी के यहाँ उपस्थित हुए और बोले, 
“मियाँजी, काहे रोते हो?” मियाँजी बोले, “मेरी बकरी मर गई है।' महात्माजी 
ने कहा, अजीब आदमी हो! अरे, वह बकरी थोड़े ही है। बकरी का शरीर 
तो उसका आवरण है। वह तो अमर आत्मा है। भला आत्मा कहीं मरती 
भी है? यह जन्म-मरण वाला किस्सा तो पुराना कपड़ा बदलकर नया कपड़ा 
पहनने जैसा है।' ऐसा कहकर उन्होंने गीता का वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ' वाला श्छोक भी दोहरा दिया। अब मियाँजी को 
कुछ सान्त्वना मिली कि नहीं, यह तो मालूम नहीं, मगर वे चुप हो गये और 
महात्माजी अपने घर चले गये। 

एक दिन हुआ क्या कि महात्माजी की भी बकरी मर गई। अब 
महात्माजी बकरी का नाम लेकर जोर-जोर से रोने लगे। मियाँजी ने भी सुना 
और पहुँचे महात्माजी के पास सान्त्वना देने के लिये। वहाँ जाकर देखा 
कि महात्माजी मरी हुई बकरी की गर्दन में हाथ डालकर बड़े जोर-जोर से 
रो रहे हैं। उन्होंने पूछा, “क्या हो गया महाराज?” उन्होंने कहा, “बकरी मर 
गई है।' तो मियाँजी बाले, “जिस दिन हम रो रहे थे उस दिन तो आप बोल 
रहे थे कि आत्मा अमर है", फिर आज आप क्यों रो रहे हो?” महात्माजी 
को बड़ा गुस्सा आया, बोले, “उस दिन तुम्हारी बकरी मर गई थी तब कहा 
था। अभी मेरी बकरी मरी है। 

अब आप सोचिये कैसी दुनिया है। जब कोई चीज दूसरे की होती है तो 
ज्ञान याद आता है और जब अपनी चीज होती तो ज्ञान हरि: ॐ तत्सत्‌ 
हो जाता है। जो ज्ञान दोनों परिस्थितियों में बराबर रहता है वही जीवन का 
वास्तविक कल्याण करता है और जीवनमुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। 
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निष्काम कर्म 


निष्काम कर्म का क्या मतलब है? जैसे सुबह नहाना, कपडा धोना, कमरा साफ 
करना, अलमारी ठीक करना, शौचालय साफ करना, सड़क में झाड़ देना -- इन 
नित्य कर्मा में इच्छा या कामना सम्मिलित नहीं है। जो नैमित्तिक कर्म होते हैं, 
जैसे बच्चे को पढ़ाना, लड़की की शादी करना या मकान बनाना, इन्हें अगर 
अनासक्ति से करें तो निष्काम कर्म हो सकते हैं। नित्य कर्म बंधन का कारण 
नहीं है, उससे संस्कार नहीं बनते। नैमित्तिक कर्मो को जितनी समझ के साथ, 
बिना भ्रांति के करेंगे उतना अच्छा होगा। इन कर्मा को अपना धर्म समझकर 
करना चाहिये। लड़की की शादी करनी है, लड़के को पढ़ाना है, अनासक्त 
भाव से यह सब काम करना चाहिए। 

काम्य कर्म से जन्म-जन्मांतर के संस्कार बनते हैं, जबकि परमार्थ से 
संस्कारों का नाश होता है। काम्य कर्म को कामना के भाव से नहीं, परमार्थ 
भाव से, सेवा भाव से करना चाहिए। तब मुक्ति का सम्पादन होता है। परमार्थ 
में भी कामना रहती है, पर वह दूसरों के लिये रहती है। अपना भला चाहना 
स्वार्थ है और दूसरे का भला चाहना परमार्थ। मेरा बच्चा अच्छा हो जाये, 
मेरी पत्नी अच्छी हो जाये, वह परमार्थ नहीं है। मगर दूसरों के लिये किया 
गया कर्म परमार्थ है और वह निष्काम हो सकता है। निष्काम भाव से कुछ 
करने से कर्म नहीं बनता है। 

मनुष्य के जीवन में जो मूल परिवर्तन होते हैं उसको कहते है कर्म-नाश या 
संस्कारों का नाश। पूजा-पाठ या जप-ध्यान मन में थोड़ी शांति लाते हैं, लेकिन 
कर्म का नाश केवल कर्म से ही होता है। कुण्डलिनी जगने से संस्कारों का नाश 
नहीं होता है। कुण्डलिनी जाग जाये तो मैं सिद्धि प्राप्त कर लूँ या टेलीपैथी आदि 
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करने लगूँ, यह सब करने से कर्म का नाश नहीं होता है। व्यक्ति को कर्म को तो 
भोगना ही पड़ेगा। कण्डलिनी जागरण के द्वारा जब योगी सिद्ध हो जाता है तो 
ऐसा नहीं कि यह जागरण उसके सारे दःख दर करता है। कर्म तो उसे भोगना ही 
पड़ता है। कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन कर्म से कोई छट नहीं सकता है। 

राजयोग में ध्यान की अवस्था में जाने के बाद भी सख-दःख का भोग 
रहता ही है। नित्य कर्म के अलावा जो अनित्य कर्म हैं उनको भी शुद्ध करना 
चाहिये। उसके लिये कर्मयोग बहत आवश्यक है। उसके साथ-साथ आप 
हठयोग आदि का अभ्यास कर सकते हैं। तभी मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा 
समाधि के प्राप्त होने पर भी मुक्ति नहीं होती। कर्मयोग का अर्थ बिना अहंकार 
के, पूर्ण सजगता के साथ और दूसरों के हित के लिए कर्म करना है। 
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कर्म से शान्ति का सृजन 


27 जनवरी 1956, पाटन, गुजरात 


गृहस्थ जीवन एक परीक्षा है। जो इसमें सफलता प्राप्त करता है, वह मुक्त हो 
जाता है, अन्यथा कोल्हू के बैल की भाँति जीवन-कोल्ह्‌ में चक्कर लगाता 
रहता है। हमारे दैनिक जीवन में प्रतिपल कसौटियाँ आती हैं। हमारे कई मित्र 
हैं और कई शत्रु भी। क्या हम उन्हें कभी घृणा, द्वेष, ईर्ष्या से नहीं देखते? अरे, 
इतना ही नहीं, उनके विनाश की चेष्टा में भी हम प्रवृत्त होते हैं। 

मनुष्य समाज और विश्व की इकाई है। अगर यह इकाई घर में या समाज 
में लड़ती रहे, तब समाज में शान्ति कैसे रहेगी? मनुष्य को अपने उत्तरदायित्व 
का अनुभव कर मानसिक शान्ति धारण करनी चाहिए। मानसिक शान्ति तभी 
प्राप्त हो सकती है, जब क्रोध का दमन करने में हम पूर्णतया सफल हो सकें। 
विचारों के त्याग से शान्ति उपलब्ध नहीं होती। शान्ति की प्राप्ति के लिए 
आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता से मन के आलस्य, 
प्रमाद आदि का त्याग कर देना चाहिए, तब मनुष्य में नवीन चेतना उद्धूत 
होगी। समाज के प्रति उदासीन वृत्ति धारण करने से शान्ति संप्राप्त होगी, यह 
समझना भयंकर भूल है। समाज के कल्याण के लिये जो नया मार्ग स्थापित 
करता है, समाज की शान्ति के लिए जो नये-नये अनुसंधान करता है, वही 
शान्ति पाता है। जो अपने पास आने वाले को सुख और शान्ति प्रदान करता 
है, उसे खुश करने का प्रयत्न करता है, उसे ही सुख और शान्ति प्राप्त होती है। 

आध्यात्मिकता की सच्ची परिभाषा क्या है? शान्ति। किसी को तनिक 
भी कष्ट न देना। आध्यात्मिक, राजनैतिक या सदाचार संबंधी विचारों या 


38 


फे 


कार्यों से यदि हम दसरों के दिल को दखाते हैं, तो हमें कभी शान्ति प्राप्त नहीं 
हो सकती। किसी कार्य के करने में यदि आपका उद्देश्य शभ है तथा दसरों को 
शान्ति प्रदान करना ही उसका हेत है, तो मन की शान्ति अविच्छिन्न रहेगी। 
भले ही वह कार्य अत्यन्त निम्नकोटि का हो। ध्यान रहे कि बरे या गलत कामों 
से हम किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रत्येक मनुष्य की प्रसन्नता ही 
धर्म की सच्ची परिभाषा है। समाज उस व्यक्ति से खुश रहता है जो किसी को 
भी हानि नहीं पहँचाता, किसी को भी कष्ट नहीं देता। 

पज्य स्वामी शिवानन्द जी हमेशा यही उपदेश देते हैं कि दसरों को खश 
रखो। यह बात वे जंगल में जाकर अथवा एकांत में बैठकर नहीं समझाते. 
बल्कि समाज में मनुष्यों के बीच रहकर ही समझाते हैं। आपके सिद्धान्त से यदि 
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किसी व्यक्ति की प्रसन्नता पर आघात पहुँचता है, तो आपको उस सिद्धान्त 
को अवश्य तिलांजलि दे देनी चाहिये। स्वामीजी मानते हैं कि साधु-संन्यासियों 
को फूलों की माला या पादपूजा की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन साथ ही 
उन्होंने प्रेम और भावना का वास्तविक मूल्य पहचाना है। अगाध श्रद्धा से 
लोग जब भावना का दीप जलाकर, प्रेम पजापा से उनके पादपद्म की पूजा 
करना चाहें तो क्या स्वामीजी उनकी कोमल भावना पर कुठाराघात करें? ऐसे 
अवसरों पर आध्यात्मिक सिद्धान्तो को अलग रखना होगा। ऐसा करने से 
किसी की भी हानि नहीं होती, वरन्‌ लाभ ही होता है। बह लाभ है औरों की 
खुशी और आनन्द। यही आध्यात्मिकता का व्यावहारिक रूप है। 


एक दिन एक भिखारी हमारे पास आया और कम्बल माँगने लगा तो 
किसी ने कहा कि पिछले साल ही तो कम्बल दिया था, आज फिर क्यों कम्बल 
माँगने आ गए? श्री स्वामीजी कहने लगे, “भाई, तुम्हें कम्बल नहीं देना है तो 
न सही, किन्तु उस भिखारी का अनादर व अपमान न करो। उसे शान्ति प्रदान 
करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसके साथ पूर्ण शान्ति से व्यवहार करो।' शान्ति 
और आनन्द को अपने जीवन में व्यवहृत करने के असंख्य मौके प्रतिदिन 
आते रहते हैं, किन्त हम उन कसौटियों पर कितनी बार खरे उतरते हैं? यह 
संसार एक स्कल है, जहाँ हम स्वानुभव तथा दूसरों की गवेषणा से बहत कछ 
सीख सकते हैं। यहाँ असंख्य साधुओं ने मनष्यों के मध्य रहकर ही अनेक 
अनभतियाँ प्राप्त की हैं। 

जनसाधारण की यह मान्यता है कि साधुओं को किसी चीज का झंझट नहीं। 
गृहस्थ तो झंझट में उलझे हए हैं और इसीलिए वे ही जानते हैं कि संसार सत्य 
है या झठ। साधुओं को काम ही क्या होता है? श्री स्वामीजी ने अपने आश्रम 
की स्थापना ऐसे स्थान पर करके वास्तविक जीवन द्वारा संसार के इन प्रश्नों 
का उत्तर दिया है। आश्रम की स्थापना ऐसे स्थल पर हुई है, जहाँ सभी प्रकार 
के लोग आते हैं, सभी सांसारिक झंझटों को झेलना पड़ता है। श्री स्वामीजी के 
उच्च जीवन और आदर्श व्यवहार से आकृष्ट होकर भारत के कोने-कोने से लोग 
उनके दर्शनार्थ वहाँ पधारते हैं। कहाँ-कहाँ से लोग आकर वहाँ निवास करते हैं। 

हम आज संन्यासी वेश में आपके सामने हैं। स्वामीजी ने हमें यह सिखाया 
कि संन्यासी होते हुए भी कार्यरत रहो। स्वयं स्वामीजी ब्रह्ममुहूर्त में चार बजे 
से लेकर रात्रि के ग्यारह बजे तक काम करते हैं। आश्रमवासियां को अत्यधिक 
कार्यभार के कारण कभी-कभी जप, ध्यान, कीर्तन इत्यादि के लिए खास समय 
निकाल कर साधना करने के लिए भी अवसर नहीं मिलता। स्वामीजी का 
कहना है कि मन और शरीर को तनिक भी विश्राम न दो। मन को स्वच्छन्द 
बनकर विचरण करने न दो। उन्हें सदा कार्यव्यस्त रखो, जिससे कि दोनों 
थक जाएँ, किन्तु इसके साथ ही आध्यात्मिकता की भावना वैसी-की-वैसी 
अविच्छिन्न बनी रहे। इसमें जरा भी अन्तर न आये। गृहस्थों की चुनौती का 
कितना सुन्दर है स्वामीजी का यह उत्तर! 

संन्यासी सुबह से शाम पर्यन्त कार्य करते रहने पर भी अपने आध्यात्मिक 
प्रवाह से क्षण भर भी विमुक्त नहीं होता। सांसारिक पदार्थों की न तो वह 
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चाह करता है और न ही उनके पीछे भागता है। वह तो प्रलोभनों से मुख 
मोड़ कर आगे हो चलता जाता है। गृहस्थों के उन कार्यों का क्या उपयोग 
जिनमें आध्यात्मिकता का समावेश न हो? स्वामीजी ने व्यावहारिक जगत्‌ 
में रहकर विश्व को एक अनूठा अनुसन्धान दिया है। स्वामीजी के जीवन पथ 
का अनुसरण करने वालों को धर्म के साथ कभी टक्कर नहीं लेनी पड़ती। धर्म 
और आध्यात्मिकता की पटरियों पर जब हमारे जीवन की रेलगाड़ी चलती है, 
तभी वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच सकती है। जीवन ने यदि इनमें से किसी 
को भी समुचित रूप से स्वीकार नहीं किया, तो जीवन की रेलगाड़ी को टक्कर 
खानी पड़ती है। फलत: मिलती है अशान्ति। इसीलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति के 
समन्वय को ही योग कहते हैं। परमार्थ और व्यवहार के संयोग का नाम है धर्म। 

इस प्रकार के जीवन में शत्रु और मित्र का भेद नहीं होता और न वहाँ ऊँच 
और नीच का भेद होता है। समाज से किसी भी व्यक्ति का हमें बहिष्कार नहीं 
करना चाहिए। जो भावना हम एक के लिए रखते हैं, वही हमें दूसरों के लिए 
भी रखनी चाहिए। जीवन और धर्म, परमार्थ और व्यवहार यदि एकरूप होकर 
नहीं चलते, तो हमें ऐसे जीवन और ऐसे व्यवहार को परिष्कृत करना होगा, 
अन्यथा वे आपस में टकराकर अशान्ति का सृजन करेंगे। 
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गीता-चिंतन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


महाभारत के उद्योग पर्व में श्रीकृष्ण-अर्जुन-संवाद के रूप में सात सौ श्ठोको 
की एक गीता है, जिसके रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं। कुछ लोगों 
का मत है कि जिस समय भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता कही और 
जिस समय व्यास जी ने उसे लिखा, उन दोनों के बीच समय का कुछ अन्तर 
रहा है। गीता लिखते समय व्यास जी के ऊपर देश, काल और परिस्थिति 
का विशेष प्रभाव था। यही कारण है कि गीता में इसकी छाप दिखाई पड़ती 
है। तत्कालीन समाज की संदिग्ध अवस्थाओ को सुधारने के लिए उन्होंने 
महाभारत में इसे जोड़ा। गीता न तो युद्ध गाथा है और न ही धर्म-पुस्तक। यह 
है मानव जीवन का दैनिक कार्यक्रम। 

भारतवर्ष युग-युगान्तर से अध्यात्म-प्रधान देश रहा है। यहाँ का 
सामाजिक जीवन सुलझा हुआ था। आवश्यकतायें कम थीं और आराम 
ज्यादा। सभ्यता का पाखण्ड भी नहीं था। ऐसे स्वस्थ ग्राम्य जीवन में रहने 
वाले लोगों का अध्यात्म की ओर झुकना स्वाभाविक ही था। लेकिन 
लगातार इस एक जैसी अवस्था ने यहाँ लोगों को इतना अन्तर्मुख कर दिया 
कि उनका बाहरी व्यावहारिक जगत्‌ से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा। उन्होंने 
न तो जीवन के उतार-चढ़ाव ही देखे थे और न उनके सामने कोई आर्थिक 
समस्या ही थी। 

जब आदमी बिना किसी विशेष निर्देश के आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ता 
है तो उसके मन में एक प्रकार का निष्क्रियतामूलक वैराग्य भाव उत्पन्न होने 
लगता है। यह वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं होता, बल्कि वह मानसिक आलस्य, 
कर्म-विमुखता या अकर्मण्यता का छद्य रूप ही होता है। इस प्रकार के मिथ्या 
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वैराग्य से ग्रस्त व्यक्ति पलायनवादी हो जाता है। यही अवस्था निर्देशरहित 
आध्यात्मिक जीवन बिताने वाले देश और समाज की भी होती है। 

बीच-बीच में ऐसे व्यक्ति हुए, जिन्होंने इस प्रकार की नैराश्यपूर्ण 
आध्यात्मिक दिग््रान्तता के खतरे को देखा और उसका निदान निकाला। 
उन्होंने आध्यात्मिक और लौकिक जीवन में सामंजस्य की आवश्यकता को 
समझा। इन मनीषियों में प्रमुखतः तीन के नाम आते हैं। वे हैं वशिष्ठ, वाल्मीकि 
और कृष्ण द्वैपायन व्यास। 

वशिष्ठ जी ने देखा था कि उस काल का समाज इतनी तीव्रता के साथ 
आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है कि उसे व्यावहारिक जीवन के द्रन्द्र की 
कोई चिन्ता ही नहीं है। वह केवल परलोक की सोचता है। इस नैराश्यपूर्ण 
अवस्था को दूर करने के लिए ही उन्होंने रामायण की रचना की, जिसे हम 
योगवाशिष्ठ भी कहते हैं। इसमें राम को युग-प्रतिनिधि के रूप में रखकर, उनसे 
उस युग के लोगों के मनोभावों का वर्णन कराया गया है और उसमें उसका 
निदान भी है विश्वामित्र की वाणी के रूप में। इसमें एक ओर संसार की महान्‌ 
शक्ति की कल्पना की गयी है और दूसरी ओर कर्म करने की आवश्यकता 
पर जोर भी दिया गया है। 
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महर्षि वाल्मीकि के सामने भी यही समस्या थी । उनका ध्येय समाज को 
आध्यात्मिकता से विमुख करना नहीं, बल्कि लौकिक जीवन को सन्तुलित 
करना था। उन्होंने श्रीराम को अनन्त शक्तियों से विभूषित महापुरुष के रूप 
में ग्रहण किया और साथ ही उस युगपुरुष से समाज की मर्यादाओं का पालन 
भी कराया। 

यही अवस्था एक बार फिर प्रश्न बनकर व्यास जी के सामने उठ खड़ी हुई 
थी। जो अग्निहोत्री थे वे हवन छोड़कर कुछ करना नहीं चाहते थे और जो 
साधु थे, वे अग्नि छूना ही नहीं चाहते थे। समाज के लोगों को घर-गृहस्थी 
का काम प्रपंच-सा लगता था। योग, तप, तीर्थ आदि साधनायें सिर्फ मुक्ति के 
लिए ही की जाती थीं। वे स्वधर्म का परित्याग कर चुके थे, जीवन के मर्म से 
विमुख हो रहे थे। यह एक ऐसी परिस्थिति थी, जिसमें आध्यात्मिकता मनुष्य 
को ऐसा पकड़ती है कि वह उसे ले डूबती है। उसके बाद भौतिकवाद आगे 
आता है और व्यक्ति या समाज उसमें जकड़ जाता है। 

साधारणत: लोग कर्म-त्याग में ही शांति का स्वरूप देखते हैं, लेकिन 
इसका वास्तविक जीवन से सदा विरोध रहा है। व्यावहारिक जीवन में तो 
आदमी उस कोयले की खान के मजदूर की तरह है, जो दिन भर कालिख के 
बीच काम करता है और सन्ध्या-काल में अपने शरीर को धोकर स्वच्छ हो 
जाता है। मनुष्य को तो अपने आश्रम के अनुकूल आध्यात्मिक जीवन और 
इन्द्रिय जीवन के बीच समन्वय करना पड़ेगा ही। 

गीता के लेखक श्री व्यास जी के सामने भी एक महान्‌ प्रश्न उठ खड़ा 
हुआ था। आदमी अपने आध्यात्मिक और लौकिक जीवन के बीच दीवार 
खड़ी करे या दोनों को साथ लेकर चले? यदि साथ लेकर चलना है तो कैसे? 

एक रास्ता यह था कि प्रतिदिन कुछ समय अध्यात्म के लिए निकाला 
जाए और बाकी समय गृहस्थी के सभी प्रपंचपूर्ण कार्य बेहिचक किये जाएँ, 
और दूसरा रास्ता था कि दिनभर काम भी किया जाए और साथ-ही-साथ 
अध्यात्म भी होता रहे। 

गीता के अनुसार मनुष्य के आध्यात्मिक और भौतिक नाम से दो जीवन 
नहीं हो सकते, और दोनों की अवहेलना भी नहीं की जा सकती। सच तो यह है 
कि कोई भी पूर्ण आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। मनुष्य पंचतत्त्वों से बना है जो 
उसका भौतिक स्वरूप है। उसने चौरासी लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य 
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शरीर पाया है, उन योनियों के संस्कारों की छाप उसके अचेतन मन पर चित्रित 
है। ऐसी अवस्था में उसके भीतर महत्त्वाकांक्षायें, वासनायें तथा अन्य वांछित 
और अवांछित संस्कारों का रहना स्वाभाविक ही है। इसलिए, कोई भी व्यक्ति 
पूर्ण आध्यात्मिक नहीं हो सकता, उसका स्वरूप भले ही आध्यात्मिक हो। 

गीता का अर्जुन समाज का प्रतिनिधि है। पहले अध्याय में अर्जुन द्वारा 
व्यक्त वाणी उस काल के समाज की आवाज है। बहाँ भगवान श्रीकृष्ण एक 
जाग्रत गुरु के रूप में आते हैं, जिनके सामने एक ऐसे युग का चित्र है जहाँ मनुष्य 
आवश्यकताओं से पराजित होकर नैराश्यपूर्ण जीवन बिता रहा है। वह सुख 
चाहता है, पर मिल नहीं पाता। घर छोड़कर संन्यास ग्रहण करना चाहता है, पर 
कर नहीं पाता। वैसे ही युग को श्रीकृष्ण ने अपनी अमृत वाणी से सन्देश दिया है। 

मनुष्य स्वभावत: अपने जीवन की असफलताओं, आधघातों और 
निराशाओं की याद तो रखता है, पर जीवन की आशायें और सफलतायें 
आँखों से ओझल रहती हैं। वह जीवन के केवल दोषपूर्ण चित्रों को ही देखता 
है, उसके सत्यम्‌, शिवम्‌ और स॒न्दरम्‌ को नहीं। 

ऐसे व्यक्ति के सामने जीवन का एक ठोस दर्शन उपस्थित करना आवश्यक 
है। समाज में रहने वाले व्यक्ति का जीवन दर्शन कुछ और होता है, संन्यासी 
का कुछ और। एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो जीवन के दोनों पक्षों को एक 
साथ ग्रहण करना चाहता है। उसकी अवस्था 'हसब ठठाई फुलाइब गालू' 


जैसी होती है। वह आनन्द चाहता है, पर त्याग नहीं। बबूल का पेड़ बोता है 
और आम का फल खोजता है। 

मनुष्य की आकांक्षाओं और उनकी प्राप्ति के बीच बड़ा विरोध है, और 
रहेगा भी। गीता का रास्ता संसार में अब तक बताये गये मनुष्य हित के सभी 
रास्तों से भिन्न है। अब तक तो यही कहा गया था कि वैराग्य के बिना शान्ति 
नहीं हो सकती है। 

ऐसे समय में गीता में भगवान श्रीकृष्ण का एक महान्‌ क्रान्तिकारी रूप 
प्रकट होता है। वे कहते हैं कि त्याग की बात तो दर रहे, स्त्री, वैश्य और शूद्र 
भी अपने-अपने कर्मों को दक्षता और निपृणतापुर्वक करके उसी गति को प्राप्त 
करते हैं, जिस गति को तपस्वी, वैरागी या साधक। मनृष्य को अपने आप से 
संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। 

गीता योगशास्त्र है, किन्तु इसका योग महर्षि पतंजलि के योग से कुछ 
भिन्न है और महान्‌ भी। यह जन-साधारण के लिए अधिक उपयुक्त है। आज 
तक योग का अर्थ संन्यास से और इन्द्रियों के सहज स्वभाव के दमन से 
लगाया जाता था, किन्तु गीता इसका समर्थन नहीं करती। सांसारिक जीवन 
में विषय-विमुख होने से मनुष्य की प्रतिभायें कुण्ठित हो जाती हैं। इन्द्रियों 
का भी विधिवत्‌ विकास जरूरी है। इन्द्रियों में भी प्रतिभा होती है, जिसका 
सदपयोग करना चाहिए। साधना ऐसी होनी चाहिए कि इन्द्रियाँ अपविषयों 
से दर तो रहें, पर उनकी अपनी प्रतिभा नष्ट न हो। जब इन्द्रियाँ मनष्य के मन 
के साथ सामंजस्य स्थापित करती हैं तो आदमी महान्‌ हो जाता है। 

स्रदास, तलसीदास और वाल्मीकि जैसे हमारे अनेक संतों के पास 
शक्तियाँ थीं, पर उन्होंने केवल अपनी इन्द्रिय-शक्ति को विषयांतर किया. 
उसकी सहज प्रतिभा का सदपयोग किया। इन्हीं के सहारे कितने ही सहज ग॒णों 
का अर्जन किया, जैसे कल्पना, निर्भीकता और परिस्थितियों को पहचानने 
की क्षमता। संत का संग मिला, साधना की और जीवन की धारा बदल गयी। 
साधना से शक्ति मिलती नहीं है, वह तो सब के भीतर स्वयं है ही। केवल दबी 
हुई प्रतिभा ऊपर आ जाती है और उसकी धारा बदल जाती है। इन्हीं शक्तियों 
को विकसित करने का उपाय गीता में है। जिसके शरीर, मन और इन्द्रियाँ 
सबल हैं, उसी को आत्म-दर्शन हो सकता है। कमजोर व्यक्ति चाहे कितना 
ही विद्वान्‌ क्यों न हो, उसे आत्म-दर्शन नहीं हो सकता। 
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गीता हमें दनिया से विमख नहीं करती। यदि इसका यही प्रयोजन होता 
तो भगवान श्रीकृष्ण के सामने अर्जन के स्थान पर कोई और ही व्यक्ति 
होता। जहाँ तक आत्म-संयम और सात्त्विक आहार का प्रश्न है, ये साधना 
के लिए जरूरी तो हैं, पर इनका स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी 
क्षमता के अनकूल होना चाहिए। जो एक के लिए सात्त्विक है, दसरे के 
लिए तामसिक भी हो सकता है। साधक को ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, भय आदि 
नकारात्मक भावनाओं से दर रहना चाहिये। यहाँ निर्भीकता से तात्पर्य किसी 
आतंकवादी व्यक्ति की प्रवत्ति से नहीं है, बल्कि निर्भीक व्यक्ति दसरों को 
अभय प्रदान करता है। 

महाभारत की लड़ाई आज भी प्रतिदिन हमारे जीवन में हो रही है और 
हम अपनी द्वन्द्वात्मक प्रवृत्तियों से लड़ रहे हैं। शान्ति प्राप्त करने के लिए हमें 
यह लड़ाई तो लड़नी होगी। शान्ति जीवन का परम लक्ष्य है, पर उसकी प्राप्ति 
के लिए किसी विशेष कष्ट साध्य त्याग या तप की आवश्यकता नहीं, बल्कि 
अपने बारे में जो गलत धारणायें हैं, उन्हें सोचना छोड़कर, अपने कर्मों को 
निष्ठा और निपुणता के साथ यथास्थान करना है। 

आज भारतवर्ष की भी कुछ ऐसी अवस्था है जो गीता-काल में थी और 
आवश्यकता है कि हम गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारने का निष्ठा 
के साथ प्रयास करें। 
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दैनिक जीवन का योग - कर्मयोग 


9 मार्च 1977, बेलफास्ट, आयरलैण्ड 


कर्मयोग वह योग है जिसके अन्तर्गत जीवन के समस्त कर्म, यहाँ तक कि सम्पूर्ण 
जीवन आ जाता है। कर्मयोग के सम्बन्ध में चर्चा करते समय एक महान्‌ ग्रंथ, 
गीता का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। इस छोटी-सी पुस्तक में श्रीकृष्ण ने 
अर्जुन को कर्मयोग की एक स्पष्ट व्याख्या बतायी है। महाभारत युद्ध प्रारम्भ 
होने से पहले अर्जुन निराश, व्याकुल और हताश हो गया था। वह सोचने लगा, 
“जब सभी चीजों का अन्तिम परिणाम विनाश ही है तो जीने से, कर्म करने से 
क्या लाभ? क्यों न हम सब कुछ त्याग दें? जब मनुष्य के कर्मों ने ही उसे संसार 
से बाँध रखा है, तब फिर मनुष्य कर्म करे ही क्या?” इस तरह के निराशपूर्ण 
और दुःखी विचारों से उसका मन उद्रेलित हो रहा था। वह लडाई छोड़ देने को 
तैयार था। सौभाग्यवश उसके सारथी भगवान श्रीकृष्ण थे। श्रीकृष्ण ने अर्जुन 
के सामने जीवन के रहस्यों का उद्घाटन किया और कर्मयोग की व्याख्या की। 


कर्म बन्धन है या मुक्ति का कारण? 


अनादि काल से दुनिया के हजारों लोग इस भ्रम में हैं कि कर्म के बजाय कर्म 
का त्याग करके ही कोई मुक्ति या निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। वे सोचते हैं 
कि कर्म बन्धन है जो उन्हें जीवन-मरण के इस चक्र से मुक्त नहीं होने देता और 
इसका त्याग कर वे निर्मुक्त हो जायेंगे, किन्तु गीता में स्पष्ट कहा है कि तत्त्वज्ञान 
के लिए कर्मों को त्यागना कदापि आवश्यक नहीं है। जीवन का कोई भी कर्म 
अध्यात्म अथवा योग का विरोधी नहीं है। कर्म स्वयं में बुरा नहीं है, बल्कि कर्म 
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के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण और भावना ही कर्म से उत्पन्न विकारों के लिए 
दोषी है। जब आप साधारण रूप से मन और शरीर द्वारा कोई भी कार्य करते 
हैं तो वह कर्म है, किन्तु जब आप कर्म को इस कौशल से करते हैं कि उससे 
जुड़े फल या अन्य विकार उत्पन्न नहीं होते तब वह कर्मयोग बन जाता है। 

जीवन के प्रति साधारण दृष्टिकोण रखते हुए आप जो भी कर्म करते हैं वह 
बन्धन स्वरूप ही होता है। यह बन्धन को बढ़ाता है और अवचेतन मन के 
संस्कारों को घना करता है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म, चाहे 
वह शारीरिक हो या मानसिक, आपके मन पर असर छोड़ता है जो आपके 
व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। यह आपके व्यवहार और मनोवैज्ञानिक ढाँचे 
को प्रभावित करता है। आपकी सभी क्रियाएँ, प्रतिक्रियाएँ और विचारधाराएँ 
आपके द्वारा किये कर्मों पर आधारित हैं। कर्म से जुड़ाव मानसिक अवरोध 
और सनक उत्पन्न करता है। फलस्वरूप मनुष्य चेतन और अवचेतन, दोनों 
स्तरों पर कष्ट भोगता है। 

मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर निर्मक्त रहने के लिए यह 
परमावश्यक है कि मनष्य कर्म करने की सही विधि जाने। भक्तियोग का मार्ग 
जिसमें आप आराधना-प्रार्थना करते हैं, आपको मानसिक शांति, एवं स्थिरता 
प्रदान करता है। राजयोग का मार्ग, जिसमें आप धारणा और ध्यान करते हैं, 
आपको एकाग्रता तथा मनोबल प्रदान करता है और ज्ञानयोग का मार्ग जिसमें 
आप आत्म-विश्छेषण करते हैं, आपको वास्तविकता का स्पष्टतर ज्ञान देता 
है, किन्तु कर्मयोग के बिना ये तीनों ही मार्ग अधूरे हैं। 


कर्म और उसका फल 


अपने जीवन में आप जो भी काम करते हैं वे केवल कर्म ही रह जाते हैं, 
कर्मयोग नहीं बन सकते। जब कर्म आसक्ति और स्वार्थ के साथ किया 
जाता है तो वह कर्म रहता है, लेकिन जब उसी कर्म को निःस्वार्थ भाव से 
बिना किसी आसक्ति के और पूर्ण सजगता के साथ किया जाता है तो वह 
कर्मयोग बन जाता है। अगर आप बगीचे में पौधे लगाते हैं और रात को 
सभी पौधे ठण्ढ से मर जाते हैं तो आप निराश हो जाते हैं। आपका दिल 
टूट जाता है क्योंकि आपकी योजना, आपके सारे प्रयास पूर्णतः विफल हो 
गये। यह निराशा आपके सम्पूर्ण मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को प्रभावित करती 
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है जिसके कारण आपके परिवार, समाज एवं स्वयं के साथ व्यवहार और 
सम्बन्ध प्रभावित होते हैं। निराशा के प्रभाव आप अच्छी तरह जानते हैं 
लेकिन इसी दुर्घटना को एक बृद्धिमान व्यक्ति दसरे ढंग से झेल सकता है। 
बद्धिमानी और समझ के साथ वह दबारा प्रयास करता है। वह परेशान नहीं 
होता, उसका दिल नहीं टटता, वह जानता है कि वह इस छोटी-सी समस्या 
को आसानी से जीत सकता है। 

कर्मयोग का आधार आन्तरिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर वैराग्य की 
एक भावना है। ऐसा कहा जाता है कि कर्म करना पूरी तरह आपके वश और 
अधिकार में है, किन्तु फल या परिणाम के ऊपर आपका कोई वश नहीं है। 
आपके प्रत्येक कर्म से तीन प्रकार के फल मिलते हैं। कुछ से शुभ फल प्राप्त होता 
है, कुछ से अशुभ और अधिकतर से मिला-जुला फल मिलता है। यदि आप 
अपने जीवन में झाँके तो आपको मेरी बात की सत्यता का आभास हो जाएगा। 

अशुभ फल का असर हमारे जीवन में अधिक होता है। अगर मुझे जीवन 
में सुख मिलता है तो उससे मझे निश्चय ही अच्छा लगता है, किन्त साथ ही 
अगर जीवन में कोई दःख आ जाता है तो उसका घाव गहरा होता है और 
उससे मुक्त होना अत्यन्त कठिन होता है। अगर किसी परिवार में कोई सुखद 
घटना और दुर्घटना साथ-साथ घटती है तो दुर्घटना का ही मन पर अधिक 
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प्रभाव पड़ता है, सुखद घटना का नहीं। आप ऐसा नहीं कह पाते कि मेरे परिवार 
में एक मृत्यु हुई है, किन्तु साथ ही एक शिशु भी जन्मा है इसलिए आओ, 
खुशियाँ मनायें। मानव मस्तिष्क सदा अशुभ फल से अधिक प्रभावित होता है। 

ऋषियों के अनुसार हमलोगों को यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि 
प्रत्येक विचार, कर्म और सम्बन्ध से मिला-जुला फल मिलता है। इस जीवन 
में हम जो भी कर्म करते रहे हैं उससे वांछित और अवांछित परिणाम प्राप्त 
होते रहे हैं, या तो साथ-साथ अथवा एक के बाद दूसरा। आप इस प्रक्रिया 
को रोक नहीं सकते। फिर कर्म के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? 

गीता में इस बात पर जोर दिया गया है कि हम सब में कर्म करने का 
सामर्थ्य और स्वातन्त्र्य है, चाहे वह खेती-बाड़ी करना हो या व्यापार करना 
या आश्रम खोलना या अन्य कोई कर्म हो, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं 
है। इसलिए कर्म फल से लगाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि स्वयं को अलग 
रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर परिणाम अच्छे हैं तो अच्छी बात है, 
किन्तु यदि बुरे हैं तो आपको इससे परे रहना है। अगर आप कर्मयोग की इस 
विशेष कला में दक्ष हो जाते हैं तो आप बहुत-सी मनोवैज्ञानिक और मानसिक 
समस्याओं से मुक्त हो जायेंगे। 
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संस्कारों की भूमिका 
हमारे जीवन के कर्म और व्यवहार प्राय: हमारे संस्कारों से निर्देशित रहते हैं। 
हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो एक बीज मन में जम जाता है और इस बीज 
को संस्कार कहते हैं। हमारी संस्कार-राशि हमारे द्वारा किये गये सभी कर्मों 
का संग्रह है। एक उदाहरण देता हूँ, आप कर्मयोग पर दिये जा रहे इस प्रवचन 
को सुन रहे हैं। आप सब यहाँ बैठे हैं, निस्संदेह कर्म कर रहे हैं। अब यह कर्म 
हमारे मन की गहराई में अपनी छाप बना रहा है और यह छाप अन्ततोगत्वा 
हमारे मन के अन्य भाग में जाती है, जहाँ वह निष्क्रिय अवस्था में रहती है। 
यह निष्क्रिय बीजावस्था संस्कार कहलाती है। यही संस्कार या कर्म के बीज 
बारम्बार सक्रिय होते हैं तथा हमारे व्यवहार, स्वभाव, अनुभवों, अभिलाषाओं 
एवं हमारे समस्त जीवन को प्रभावित करते हैं। 

मेरा आचरण, विचारधाराएँ और प्रतिक्रियाएँ मेरे पूर्व कर्मो के 
परिणामस्वरूप हैं। मैं क्रोधी स्वभाव का हुँ या खुशमिजाज हैँ, मैं प्रेम करता 
हूँ या घृणा, मैं व्यापार करना चाहता हूँ या नहीं, मैं अध्यात्म की ओर जाना 
चाहता हूँ या नहीं, यह मेरे द्वारा किये गये समस्त कर्मों के संस्कारों की 
अभिव्यक्ति है। इस प्रकार प्रत्येक वर्तमान कर्म, किसी पूर्व कर्म का प्रतिफल 
है और साथ-ही-साथ यह नया बीजारोपण करता है, जो अगले कर्म के लिए 
जिम्मेवार बन जाता है। यही कर्मा की कड़ी है जो मनुष्य को बाँधती है। मन 
इसके नियंत्रण में है, इच्छाशक्ति पर इसका प्रभुत्व है तथा यही कर्मो की 
कड़ी हमारी प्रसन्नता-अप्रसन्नता, सफलता-विफलता और सुख-दुःख के 
लिए उत्तरदायी है। 

इस कड़ी से मुक्त होने का कोई रास्ता तो होना ही चाहिए। यह रास्ता है 
कर्म योग का, नि:स्वार्थ और अनासक्त कर्म का। गीता में कहा गया है कि 
जो अपने मन को हर्ष और विषाद में, लाभ और हानि में, प्रशंसा और निंदा 
में संतुलित रख सकता है उसे कभी दुःख-तकलीफ नहीं होती, किन्तु यह 
तब तक संभव नहीं जब तक कि वह कर्म के साथ अपने सम्बन्ध के रहस्य 
को नहीं जान लेता। व्यक्ति को कर्म के साथ अपने सम्बन्ध को तथा कर्म के 
मन पर पड़ने वाले प्रभाव को अच्छे से समझ लेना है। हम यह सोचते हैं कि 
कर्म शरीर की क्रिया मात्र है, लेकिन यदि आप कर्म की गहराई में जायेंगे तो 
समझ पायेंगे कि प्रत्येक कर्म चेतना और मन की अभिव्यक्ति है। 
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आप लन्दन जाना चाहते हैं या आप व्यापार चलाना चाहते हैं। आप वह 
कर्म करते हैं और उसमें आप सफल या असफल होते हैं। जो भी होता है, 
यह सम्पूर्ण प्रक्रिया एक अभिव्यक्ति है। कर्म मनुष्य के अन्दर कार्यरत सूक्ष्म 
शक्तियों की स्थूल अभिव्यक्ति है। भौतिक धरातल पर कर्म करने से पूर्व आप 
मानसिक धरातल पर उसे सम्पन्न कर लेते हैं। यह बात याद रखिये, दैनिक 
जीवन में हम जो भी काम करते हैं, कर्म का यह बाहरी प्रदर्शन मानसिक 
धरातल पर पहले ही सम्पन्न हो चुका होता है। 

इसलिए योग साधकों को एक महत्वपूर्ण बात का स्मरण रखना है। 
अपने ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग और ईश्वर-भक्ति के साथ-साथ उन्हें कर्म के 
साथ अपने सम्बन्ध को भी समझना है और इस सम्बन्ध की नयी परिभाषा 
देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पूरी तरह कर्म-बन्धन में जकड़े रहेंगे। 
आप कभी निर्मुक्त नहीं हो पायेंगे, क्योंकि संसार में आप भले ही सफल 
होते रहें, लेकिन उसके बावजूद आप असुरक्षाओं से मुक्त नहीं हो पायेंगे, 
यह असंभव है। 

कोई व्यापार शुरू कीजिए और उसे बीस-तीस साल तक करते जाइए। 
आप भले ही करोड़पति या अरबपति क्यों न बन जायें, लेकिन फिर भी 
असुरक्षाओं से मुक्त नहीं हो पायेंगे। क्यों? इसलिए कि आपने कर्म के साथ 
अपने सम्बन्ध को परिभाषित नहीं किया है, और आप हमेशा भयभीत रहते 
हैं कि कल क्या होगा। अगर भविष्य में आपका व्यापार चौपट हो जाए तो 
आप नहीं जानते कि उसे दुबारा चला पायेंगे या नहीं। कर्म का सम्बन्ध केवल 
व्यापार से नहीं है, बल्कि आपके परिवार और समाज से जुड़ा हर पहलू इसके 
अन्तर्गत आता है। 

आप परिवार या व्यापार में जो भी कर्म करते हैं, वह मन में एक प्रकार 
की त्रुटि पैदा करता है, क्योंकि कर्म के प्रति सजग होते ही आप उसके फल 
या परिणाम के प्रति भी सजग हो उठते हैं। दुनिया में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं 
जो यह कहेगा कि मुझे बुरा फल ही चाहिए, मैं अच्छा फल नहीं चाहता। 
कोई भी ऐसा नहीं कहेगा क्योंकि मनुष्य स्वभावतः सभी चीजों को अच्छे 
रूप में चाहता है। किन्तु प्रकृति और मन के नियमों के अनुसार सब व्यक्ति 
की इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है और इच्छाशक्ति व्यक्ति के पूर्व के कर्मों 
पर निर्भर करती है। 
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कर्मों में कुशलता और मन की समता 


इच्छाशक्ति मजबूत भी हो सकती है और कमजोर भी, इसलिए आध्यात्मिक 
साधकों को कर्मयोग के रहस्यों को समझना होगा। आप जब भी कोई कर्म 
करें, उसे पूरी निष्ठा और कुशलता के साथ करें। आपको उस कर्म में पारंगत 
होना है, किन्तु साथ ही मन का संतुलन भी रखना है और यही दो महत्त्वपूर्ण 
परिभाषाएँ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दीं, जिसने लड्ने से मना कर दिया था, 
जिसका उत्साह खत्म हो गया था। पहली परिभाषा है - योगः कर्मसु कौशलम्‌ 
और दूसरी, जो इससे अलग नहीं बल्कि इसकी पूरक है - समत्वं योग उच्यते। 
कर्म में कौशल और मन के संतुलन के साथ ही कर्मयोग सिद्ध होता है। कर्म 
में कुशलता का अर्थ सब जानते हैं, किन्तु मन के संतुलन के विषय में जानना 
आवश्यक है। मन का संतुलन बनाये रखने के लिए हमें कर्म और मन के 
स्वभाव को समझना होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमें अपने कर्म के 
साथ अपने सम्बन्ध की परिभाषा पुनः करनी है। 

जब मैं अपने गुरु, स्वामी शिवानन्द जी के साथ ऋषिकेश में रहता था, 
उस समय हमलोग आश्रम के लिए कठोर परिश्रम किया करते थे। हमलोगों ने 
वीरान जंगल में एक छोटी-सी कुटिया से एक विशाल आश्रम खड़ा कर दिया 


जिसमें अनेक भवन थे, लेकिन वह पूरा स्थान असुरक्षित था। हम लोग आश्रम 
में टाईप-राईटर, बिजली के बल्ब और अच्छे कम्बल लाते, किन्तु हर सुबह 
पाते कि कुछ बल्ब गायब हैं या कोई कमरे का दरवाजा तोड़कर कम्बल लेकर 
चम्पत हो गया। हम लोग स्वामी शिवानन्द जी को बताते कि देखिये ऐसा हो 
रहा है, जिस पर वे कहते, तुम या तो इन चीजों की सुरक्षा का स्थायी प्रबन्ध 
करो, और अगर नहीं कर सकते तो अपने मन को इन प्रभावों से मक्त रखो। 
अन्यथा तम क्रोधित और चिड़चिड़े रहोगे, रात को भी तम्हें बरे स्वप्न आयेंगे 
और मेरे तथा अपने गुरु भाइयों के साथ तम्हारे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। 

उस समय मेरे लिए यह संभव नहीं था कि मैं स्वामीजी के वचनों को 
ठीक से समझ पाता। मैं इन गायब होने वाली चीजों के लिए इतना चिन्तित 
हो गया कि मैं लोगों पर शक करने लगा। काम तो मैं बहुत अच्छा कर रहा 
था। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सभी स्तरों पर मैं आश्रम का एक उत्तम 
कार्यकर्त्ता था, लेकिन यहाँ मेरी समझ में भूल थी। मैंने आश्रम के कई स्वामियों 
पर भी बड़े ओछे तरीके से संदेह करना प्रारम्भ कर दिया। मैं सोचता कि वे 
वास्तव में चोर हैं जो चोरी करने के लिए ही स्वामी बने हैं। वे ही आश्रम से 
कम्बल, बल्ब और टाईप-राईटर ले जा रहे हैं, अन्यथा किसी को कैसे मालूम 
कि उन कमरों में क्या रखा था। मेरे सारे शक वास्तव में बेबुनियाद थे। 

अब देखिये कि किस प्रकार एक छोटी-सी घटना मनुष्य के मन और 
व्यवहार में स्थान बनाकर उसके सोचने के तरीके को, व्यक्तित्वों की परख 
को बदल सकती है और गलत निर्णय दिलवा सकती है। मेरा संदेह इस सीमा 
तक बढ़ गया कि मैंने कछ अन्तेवासियों को आश्रम से बाहर कर दिया और 
कछ सेवकों को दण्डित भी किया। आज मैं जानता हँ कि मैं गलत था। जब 
मैने कर्मयोग के विज्ञान को जाना तो समझा कि मैं गलत था क्योंकि मेरे निर्णय 
सही नहीं थे। स्वामीजी हर बार मुझे बुलाते और समझाते, अगर तुमने कुछ 
चीजें खो भी दी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा मन यदि स्थिर 
और शान्त है तो तुम उन्हें अन्य उपायों से पुनः प्राप्त कर सकते हो या उनको 
बचाये रखने का रास्ता खोज सकते हो।' 

मैंने लगातार कई सालों तक स्वामी शिवानन्द जी के साथ काम किया। मैंने 
बहुत-से विभागों का संचालन किया, हजारों चिड्टियाँ, किताबें और कागजात 
टाइप करता था, सामान ढोता था, पोस्ट ऑफिस और बैंक का काम देखता 
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था। साथ ही अपने आध्यात्मिक जीवन में भी सक्रिय था। गीता, उपनिषदों 
बाइबिल और करान जैसे बहत-से ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया, किन्त मन 

गहरायों में घस रहे संस्कारों को रोक नहीं पाया। उस समय अगर मेरे 
पास एक योगी की दृष्टि होती और मैं अपने मन की गहराइयों में झाँकता तो 
सैंकड़ों-हजारों मकड़ी के जालों को देखता। 

मेरा व्यवहार और सोचने का ढंग, मेरा अपने से बड़ों और छोटों के प्रति 
दृष्टिकोण गलत था। मेरे भीतर प्रबल अहंकार था और मैं यह भी सोचता कि 
इस अहंकार से किस प्रकार मुक्ति मिले। आधे घण्टे के लिए भी मेरी किसी 
के साथ पटती नहीं थी और न ही कोई मेरे साथ पटा सकता था। मैं केवल 
लोगों के दोषों को ही देखता था, किन्तु मैं नहीं जानता था कि यह सब मेरे 
अपने कर्म के साथ ठीक संबंध न होने के कारण है। यह सच है कि मेरे अच्छे 
काम के कारण आश्रम फला-फूला, लेकिन साथ ही मेरे गलत दृष्टिकोण का 
कुप्रभाव भी सब लोगों में फैला और सभी मेरे जैसे बन गये। कर्म से बेहद 
लगाव, दिन-रात घड़ी मिलाकर काम करना, कभी मात्र दो घण्टे सोना - यही 
हमारी दिनचर्या बन गयी, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर मैं संस्कारों को जमा 
करते जा रहा था जो मेरे सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे थे। 

इसलिए स्वामी शिवानन्द जी ने मुझे एक दिन बुलाया, यह सन्‌ 1947 की 
बात रही होगी, और कुछ बातें बतलायीं। उन्होंने कहा, तुम्हें कर्म तो करना 


है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन साथ ही कर्म से मुक्त रहने का प्रयास करो।' 
मैंने पूछा, यह कैसे संभव है जबकि मुझे रोज करीब बीस-तीस चिट्ठियाँ टाईप 
करनी पड़ती हैं, पैसे का हिसाब रखना पड़ता है और आपके विभिन्न प्रकृति के 
शिष्यों एवं अतिथियों से मिलना होता है जो भिखारी से लेकर करोड़पति तक 
होते हैं। आखिर मेरा भी तो अपना एक अस्तित्व और व्यक्तित्व रहना चाहिए।' 

स्वामी शिवानन्द जी बोले, नहीं! यह अच्छा नहीं है, क्योंकि इस तरह 
तम अपनी आध्यात्मिक प्रगति को रोक रहे हो। यही नहीं, तुम अप्रसन्न रहते 
हो, क्योंकि मैं रात-दिन देखता हँ कि तम्हारा चेहरा तनावों से भरा है, तम्हारी 
आवाज उत्तेजना से भरी है और त॒म नहीं जानते कि यथार्थ में तम कह क्या 
रहे हो।' फिर अन्त में उन्होंने मुझे एक संकेत दिया। उन्होंने कहा, “तम्हें सभी 
कर्म तो करने ही हैं। पैसे गिनो, रसोईघर चलाओ, लोगों से मिलो, लेकिन 
उन सभी कर्मों में से यह सोचते हुए निकल जाओ कि यह मेरा कर्त्तव्य मात्र 
है, जहाँ तक फल का प्रश्न है मुझे उसकी चिन्ता नहीं, अगर परिणाम अच्छे 
हैं तो स्वीकार हैं, बुरे हैं तो भी स्वीकार हैं।' 


अपने सम्बन्धों की पुनर्परिभाषा 


सबके जीवन में आखिर सूर्य हमेशा तो नहीं चमकता। कभी तो काली घनी 
रात भी आती है। इसलिए हमें ऐसा दर्शन स्वीकार करना चाहिए जो हमें 
अन्धकार में मदद करे, केवल प्रकाश में नहीं और यही कर्म के पदार्थवादी 
दर्शन तथा कर्मयोग के आध्यात्मिक दर्शन में अन्तर है। 

कर्म का पदार्थवादी दर्शन आपको प्रसन्नता और प्रकाश में प्रसन्न रहना 
सिखलाता है, जबकि कर्मयोग का दर्शन आपको तब प्रसन्न रहना बताता है 
जब चारों तरफ घोर अन्धकार छाया हो, जब आपको धोखा दिया गया हो, 
जब आपको मालूम पड़े कि जिसके लिए आपने अपना सर्वस्व निछावर कर 
दिया, जिसे खुश रखने के लिए आपने अपना सम्पूर्ण सामर्थ्य लगा दिया, 
उसके अन्दर आपके लिए तनिक भी आदर भाव नहीं है, वह आपकी जरा भी 
परवाह नहीं करता। ऐसे समय आपको लगता है कि हे भगवान्‌! अब मैं क्या 
करूँ? ऐसे जीवन का क्या प्रयोजन?” आप आत्मघाती भावनाओं के वशीभूत 
हो जाते हैं या आपमें यदि आत्महत्या का साहस नहीं हुआ तो आप किसी 
दूसरी दिशा में भागना चाहते हैं। इस तरह की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं से 
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पश्चिमी सभ्यता के लोग भली-भाँति अवगत हैं। यह सब तभी होता है, जब 
आप कर्मयोग के आध्यात्मिक दर्शन को नहीं समझते। 

कर्म तो सब लोगों को करना है, इसीलिए गीता में श्रीकृष्ण ने उस महारथी 
अर्जुन से, जो जीवन का सामना करना नहीं चाहता था, कहा - अर्जुन! तुम 
कहते हो कि तुम कर्म को त्यागना चाहते हो, लेकिन कोई भी कर्म को त्याग 
नहीं सकता।' एक बार अमेरिका के कुछ लड़कों से मेरी भेंट हुई जो मेरे 
आश्रम आए थे। वे बोले, हम काम करना नहीं चाहते।' मैंने पूछा, “क्यों?” 
तो वे बोले कि कर्म ही पापों की जननी है। मैंने कहा, कर्म से तुम्हारा तात्पर्य 
क्या है? कुदाल चलाना, टाईप-राईटर चलाना? अरे, कर्म तो मानसिक और 
अवचेतन स्तर पर भी किया जाता है। गीता में कहा है कि आप कर्म का 
कभी भी परित्याग नहीं कर सकते, चाहे आप हिमालय में क्यों न चले जायें। 
रात में सोते समय भी कर्म का त्याग नहीं होता, क्योंकि कर्म तो स्थूल, सूक्ष्म 
आदि विभिन्न स्तरों पर अनवरत चलते रहता है। सोचना तक भी कर्म है। 

निष्कर्ष यही कि कर्मयोग को कर्म की पूर्ण सजगता के साथ करना चाहिए। 
मैं जो भी काम करता हुँ, मैं जानता हूँ कि मैं यह करने जा रहा हँ और इससे 
मझे कछ परिणाम मिलेंगे जो या तो इच्छित होंगे या अनिच्छित। यदि इच्छित 
फल मिलता है तो बहत अच्छा है, किन्त यदि कछ ऐसा होता है जो मैं नहीं 
चाहता तो मेरे मन को वह भी सहन करने को तैयार रहना चाहिए। इसलिए 
सभी को अपने जीवन के साथ, अपनी क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं के साथ, अपने 
पारिवारिक सदस्यों तथा परिचितों के साथ, अपनी धन-सम्पत्ति के साथ अपने 
सम्बन्धों को पुनः परिभाषित करना है। जीवन की हर चीज, विशेषकर हर 
कर्म के साथ अपने सम्बन्ध को पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में आपको 
एक नया दृष्टिकोण मिलेगा और यही दृष्टिकोण कर्मयोग है। 

कभी-कभी लोग सोचते हैं कि अस्पताल जाकर बीमारों की सेवा करना 
कर्मयोग है। यह कर्मयोग तो है, किन्त पर्ण कर्मयोग नहीं है। यह मानवता-सेवा 
का योग है और बहत अच्छा है क्योंकि इससे दीन-दखियों की पीड़ा कम होती 
है। कछ लोग सोचते हैं कि अनाथालय जाकर सेवा अर्पित करना कर्मयोग 
है। यह भी बहत अच्छा है, लेकिन यह भी पूर्ण कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग 
का अभ्यास केवल अनाथालय जाकर या कोढ़ियों या अन्धो की सेवा द्वारा 
नहीं किया जाता। यह अवश्य ही एक महान्‌, पुनीत कार्य है, किन्तु वे सभी 
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कर्म जो आप अपने पति-पत्नी, बच्चों और मित्रों के साथ करते हैं, अपने 
पद-प्रतिष्ठा और धन-सम्पत्ति के प्रति जो दृष्टिकोण रखते हैं, अपने मन में जो 
इच्छायें और महत्त्वाकांक्षाएँ संजोकर रखते हैं, उन सभी के साथ आपका एक 
निश्चित, उदार, पुनर्व्यवस्थित सम्बन्ध होना चाहिए। यही कर्मयोग की कुंजी 
है, और जिस दिन आप यह कुंजी पा लेंगे उस दिन से आपके लिए यह जीवन 
एक सुखद तीर्थयात्रा बन जाएगा। मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूँ कि कर्मयोग मात्र 
मानव सेवा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, इसमें आपके स्वयं के साथ 
सम्बन्ध की पुनः परिभाषा भी सम्मिलित होनी चाहिए। 


मोक्ष क्या है? 


किताबों में, कविता और साहित्य की भाषा में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है 
कि मोक्ष का मतलब जन्म-मरण के चक्र का नाश होता है, यह होता है, वह 
होता है, लेकिन अगर हम केवल शब्द के अर्थ को देखें तो मोक्ष का मतलब 
होता है मुक्ति या छुटकारा, और उसका विपरीत होता है बन्धन। अब हमें 
यह निर्णय करना है कि बन्धन किसका है और मुक्ति किससे प्राप्त करनी है। 

अगर ध्यान से सोचेंगे तो सबसे बड़ा बन्धन मन की वृत्तियों का है। हम 
इन वृत्तियों के वशीभूत होकर अनचाहे काम भी करते हैं। इसका तात्पर्य हुआ 
कि हम कैदी हैं मन के। कैदी जेल में रहता है, वह निकलना चाहता है, मगर 
निकल नहीं पाता, क्योंकि वह बन्धन में है। वह चाहता है कि मैं बाहर जाऊँ, 
मगर उसने ऐसा कर्म किया है जिसके कारण उसे सजा मिली है। इसी प्रकार 
जीवात्मा ने भी कुछ कर्म किया है जिसका फल उसे भोगना है, यह निश्चित है। 

बन्धन का मतलब हुआ कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण बंधा हुआ है 
और मोक्ष का मतलब हुआ कर्म बन्धन से छुटकारा। जब मनुष्य को कर्म 
बन्धन से मुक्ति मिलती है तब उससे निष्काम कर्म होता है। मगर यह निष्काम 
कर्म होगा कब? आप निष्काम कर्म करना चाहते हैं तो आपको उससे फायदा 
होने की बात नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि निष्काम कर्म से दूसरों को फायदा 
होना चाहिए। सकाम कर्म का अर्थ होता है कि जो कर्म मैं करता हूँ, उसका 
फल मुझे मिलना चाहिए, जबकि निष्काम कर्म का अर्थ है कि मेरा मन कर्म 
से मुक्त रहना चाहिए और यह तभी संभव है जब चित्तवृत्तियाँ शुद्ध और शांत 
हों। यद्यपि जन्म-मरण एक चक्र है जिससे मनुष्य बंधा है और इससे मनुष्य 
को तकलीफ भी होती है, मगर जिसने निष्काम कर्म का सम्पादन करके अपने 
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मन को वश में कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को एक ही नहीं हजारों बार जन्म 
लेना पड़े तो भी कोई कष्ट नहीं होता। वह सदैव कर्म बन्धनों से मक्त रहता है। 

दसरी तरफ सकाम कर्म करने वाले को कर्मो का बन्धन होता है। उसे 
हर्ष-विषाद, सख-दःख होता है। अतः हर साधक को साधना करनी चाहिये 
जिससे मन पर कुछ संयम और अनुशासन आ जाय। तब साधक की दृष्टि 
और भावना धीरे-धीरे शृद्ध होती जाएगी। उसके बाद यदि वह संसार में कर्म 
करेगा तो उसके सभी कर्म ऊँचे और पवित्र होंगे। सामान्य लोग संसार में फँसे 
हुए हैं, उनके बन्धु, रिश्तेदार आदि हैं, वे लोग कितना भी निष्काम कर्म करने 
की कोशिश करें, पर सकाम भावना आ ही जाती है। परन्तु पचास-साठ की 
उप्र के बाद लोग आसानी से निष्काम कर्म कर सकते हैं, क्योंकि उस उम्र में 
कोई कर्तव्य शेष नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि निष्काम कर्म करने के 
लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होनी चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान कुष्ण 
ने कहा है कि अपने कर्म में कुशलता लाना योग है, निष्काम कर्म की यह 
पहली सीढ़ी है - 


बद्धियृक्तो जहातीह उभे सकतद्ष्कते। 
तस्माद्योगाय यृज्यस्व योग: कर्मस कौशलम्‌ ॥2.50॥ 


इसके बाद दसरी सीढ़ी आती है, वह है समत्वम्‌। समत्वम्‌ का अर्थ 
होता है कि कर्म का कोई भी फल हो, शभ या अशुभ, उसके प्रति मन 
में राग-द्वेष उत्पन्न न हो। उदाहरण के लिए अगर व्यापार अथवा खेती में 
सफलता मिली तो मन हर्षित होता है और यदि हानि हुई तो मन में विषाद 
होता है। फल के प्रति यह जो हर्ष और विषाद की भावना है, उसे रोकने को 
ही समत्वम्‌ कहते हैं। 


योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। 
सिदृध्यसिदृध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥2.48॥ 


कर्मों में कुशलता और जीवन में समता ले आने से मनुष्य संसार में रहते 
हुए भी मोक्ष पा लेता है। 
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कर्म करो और अलग रहो 


2 दिसम्बर 1976, गीता जयन्ती समारोह, भोपाल 


जिस प्रकार समुद्र में असंख्य रत्न हैं, पृथ्वी पर असंख्य वनस्पतियाँ हैं, उसी 
प्रकार गीता में ज्ञान का अनन्त भण्डार है। जीवन को सही रास्ते पर ले चलने 
के लिए हर एक आदमी के लिए इसमें पर्याप्त सामग्री है। जिस तरह गोताखोर 
समद्र में गोता लगाकर या वनस्पति-शास्त्री वन-पर्वतों में घमकर अपने मन के 
अनकल मोती और वनस्पतियों को ढुँढते हैं, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
जीवन के लिए जो कछ भी चाहिए, उसे गीता में से खोज निकालना चाहिए 
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किसी को जीवन का सीधा रास्ता मालम नहीं है, सब लोग भटक रहे हैं 
सब द:खी हैं। जिनके जीवन में पीड़ा है, तकलीफ है, ऐसे लोगों के कल्याण 
के लिए इस गीता-शास्त्र की रचना हई है। गीता दो रास्ते बतलाती है, एक है 
प्रवत्ति मार्ग और दसरा है निवत्ति मार्ग। गीता में कहा है - 


लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥3.3॥ 


प्रवृत्ति मार्ग सबके लिए है और निवृत्ति मार्ग कुछ थोड़े से लोगों के लिए है। 
कर्म में प्रवृत्त होना, संसार के कार्यों में लगना, विषयों के साथ सम्पर्क स्थापित 
करना, यही प्रवृत्ति मार्ग है। जहाँ विषयों से आसक्ति न हो वह निवृत्ति मार्ग है। 

प्रवृत्ति के मार्ग में बहुत कष्ट हैं। जब तुम संसार में अपने को फँसाते हो, 
जब संसार के कर्मा में अपने को लिप्त रखते हो, तब तम्हारे और संसार के 
बीच जो सम्बन्ध या आसक्ति होती है, उससे व्यथा, दःख, विषाद आदि की 
उत्पत्ति होती है। व्यक्ति और कर्म के सम्बन्ध गहरे हो जाने से एक तीसरी 
चीज की उत्पत्ति होती है जिसको कहते हैं विषाद, द:ख, क्लेश या तकलीफ। 
यह सारी दनिया का नियम है। जहाँ कर्म के साथ तम्हारा सम्पर्क होगा 
जहाँ प्रवृत्ति के साथ तम्हारा रिश्ता होगा, वहाँ द:ख होगा। क्यों होगा द:ख? 
गीता के एक श्छोक में स्पष्ट कहा गया है - कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेष 
कदाचन - मनष्य का कर्म में अधिकार है, फल में उसका कोई अधिकार 
नहीं। मगर जब मनष्य कर्म करता है तब फल की इच्छा से करता है। बस 
यही द:ख की जड़ है। फल तीन प्रकार के होते हैं - जो तम चाहते हो, जो 
तम नहीं चाहते हो और तीसरा इन दोनों का मिश्रित फल - अनिष्टमिष्टं मिश्रं 
च त्रिविधं कर्मण. फलम्‌। यदि फल में तम्हारा अधिकार है तो इन तीनों 
फलों को भोगने के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। 

प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले संसार के प्राणियों को प्रवृत्ति के साथ एक और 
गुण की उपासना करनी चाहिए। वह गुण है फलाकांक्षा का त्याग, जिसे कहते 
है अनासक्ति। उसी को सारी गीता में समझाया गया है। संन्यास, राजयोग और 
भक्तियोग को समझाते समय श्रीकृष्ण की एक ही आवाज है - अनासक्ति। 
इस अनासक्ति को हमेशा लोगों ने गलत समझा है। अनासक्ति का मतलब 
लोग लापरवाही या गैर-जिम्मेदारी से लगाते हैं। किसी का कुछ नुकसान हो 
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गया तो लोग कहते हैं, होने दो, हम तो अनासक्त हैं, हमें उससे क्या", पर 
यह गलत दृष्टिकोण है। 


अनासक्ति का वास्तविक तात्पर्य 

अनासक्ति एक गतिशील त्याग है, जिसमें कर्म है, पर कर्म का फल नहीं 
है; जिसमें वस्तु है, मगर वस्तु के प्रति मोह नहीं है; जिसमें व्यक्ति है, घर है, 
परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाला जो फल है वह 
मेरा नहीं है। यही अनासक्ति है। 


अनासक्ति को ठीक ढंग से समझने के लिए मैं दो व्यक्तियों की कथा 
सनाता हँ। एक का नाम था लल्ल्‌ महतो और दसरे का कल्लू महतो। दोनों 
सगे भाई थे। एक दिन ये लोग बाजार गये और वहाँ से आम की छोटी-छोटी 
दो सौ कलमें खरीदकर लाये। उन्होंने उन आम की कलमों को खेत में रोप 
दिया। रात को लल्लू अपने कमरे में बैठा और सोचने लगा, बड़ा अच्छा है, 
पचास-साठ कलमें लगाई हैं, पाँच साल में आम मिलेंगे। फिर उनको बाजार 
में बेचेंगे, फिर उनसे इतना रुपया मिलेगा। सातवें साल इतना रुपया होगा।” 
इस प्रकार वह बेचारा रात के एक बजे तक सोचता रहा। उसने आम पैदा 
भी कर लिए, बाजार में बेच भी आया। उसने दो-चार ट्रक भी मोल ले लिए, 
उसने आमों की निर्यात कम्पनी तक बना ली। आयकर विभाग से पैसा कैसे 
छिपाना चाहिए, वह भी उसने सोच लिया। 

अगले दिन सबेरे जब वह उठा और अपने खेत का चक्कर लगाने गया 
तो क्या देखा? रात को भैंसों ने उसकी करीब-करीब सभी आम की कलमों 
को रौद दिया था! बेचारे का दिल टूट गया। वह वापस घर आ रहा था कि 
बेटा रास्ते में मिला और बोला, “पिताजी, आज स्कूल की फीस का दिन 
है।' लल्लू झंझलाकर बोला, पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या! और दो चाँटे लगा 
दिये। अन्दर गया तो पत्नी पर भी बिगड़ने लगा, दिनभर कछ करती-धरती 
नहीं है, अभी तक चाय भी नहीं लाई है।' गस्से में उसने गिलास फेंक दिया। 

दसरी तरफ कल्लू महतो था। आम के पौधे तो लगा दिये हैं', यही दो 
चार बातें सोचकर वह सो गया। सबेरे जब वह उठा तो अपने खेत की तरफ 
गया। उसने देखा कि उसकी भी चालीस-पचास कलमों को रौंद दिया गया 
था। तुरन्त वह वापस आया और अपने बेटे-भतीजों को लाकर बची-खुची 
कलमों को संभालने में लग गया, बाड़ लगाने लगा। 

फलाकांक्षा के, सख-द्‌:ख के ये दो उदाहरण मिलते हैं। मनष्य का कर्म 
के साथ, कल्पना के साथ, जीवन की योजनाओं और तमन्नाओं के साथ 
कितना गहरा सम्बन्ध होना चाहिए, यह प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है। 
जो व्यक्ति इसको नहीं जानते हैं, वे हमेशा द:खी रहते हैं। गीता में इस बात को 
बिल्कुल स्पष्ट रूप से बतलाया है कि अनासक्ति का अर्थ कर्म का त्याग नहीं 
होता है। अनासक्ति का अर्थ होता है कि कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों का 
जो हमारे दिमाग पर असर होता है, उस असर से हम अपने को अलग रखें। 
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गीता हम लोगों के सामने रोशनी की तरह रही है। गीता में जो अनासक्ति 
की शिक्षा दी गयी है, उसमें समझाया भी है कि कैसे अनासक्ति के साथ कर्म 
करना चाहिए। अब इस पर प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना होगा। जब अर्जुन 
के मन में बड़ी शंका थी, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उसको ज्ञान का उपदेश दिया, 
फिर त्याग का उपदेश दिया। जब कर्म का भी उपदेश दिया तो उसको बड़ा 
भ्रम हो गया, वह कहने लगा - 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥3.2॥ 


“कभी कहते हो कर्म करो, लड़ो और कभी कहते हो कर्म न करो। हे कृष्ण, 
तुम यह जो मिला-जुला, उलझाने वाला व्याख्यान दे रहे हो, वह मेरी समझ 
में नहीं आ रहा। निश्चित रूप से बतलाओ कि मैं कर्म करूँ या कर्म का त्याग 
करूँ?” यह प्रत्येक व्यक्ति का प्रश्न है। इस दनिया में कर्म करना या नहीं करना। 
घर-गृहस्थी करना कि छोड़ना। शादी करना कि नहीं करना। बाल-बच्चे पैदा 
करना कि नहीं करना। स्कल में पढ़ना कि नहीं पढ़ना। पैसा कमाना कि नहीं 
कमाना। ये सब प्रश्न व्यक्ति को उलझाये हुए हैं। 


श्रेय मार्ग तथा प्रेय मार्ग 


दनिया में दो रास्ते हैं - श्रेय तथा प्रेय। श्रेय महान्‌ और ऊँचा रास्ता है, जबकि 
प्रेय सखदायक और आसानी से प्राप्त होने वाला मार्ग है। अर्जुन भगवान 
कृष्ण से प्रेय मार्ग नहीं माँगता है। बह कहता है कि तम मुझको जो कुछ भी 
बतलाओगे, वह इसलिए बतलाओ कि मैं श्रेय को प्राप्त कर सकूँ। जिस रास्ते 
से होकर मनष्य को आत्म-ज्ञान की प्राप्ति होती है, मनष्य के जन्म-जन्मान्तर 
के चक्कर कटते हैं, मनष्य की अविद्या का मोतियाबिंद दर होता है, वही श्रेय 
का मार्ग है, और प्रेय का मार्ग कौन-सा है? जिस रास्ते पर चलकर बड़ा मजा 
आता है, वह प्रेय मार्ग है। रसगुल्ला प्रेय मार्ग है। रसगुल्ले में बड़ा मजा आता 
है, सिनेमा में भी बड़ा मजा आता है। खूब बढ़िया खेल हो, बढ़िया कपड़े हों, 
सुन्दर साड़ी हो, सोने की चूड़ी हो, टाई-पैन्ट हो, यह प्रेय का मार्ग है। 
नचिकेता ने यमराज से जो तीन वर माँगे थे, उनमें से एक वर यह था, 
“यमराज! आप तो मृत्यु के इस पार की भी बात जानते हैं और उस पार की 
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भी। आपके पास तो दोनों लोको का पासपोर्ट है। मुझे यह बतलाइये कि मरने 
के बाद आत्मा सचमुच जीवित रहती है कि नहीं।' 

यमराज ने कहा, “बच्चे! तुम क्या फालतू प्रश्न पूछते हो। देवता, ऋषि-मुनि, 
सन्त-महात्मा, सिद्ध-योगी, सब इस प्रश्न का उत्तर खोजते-खोजते हार गये। फिर 
तुम क्यों पूछते हो?” नचिकेता ने कहा, “नहीं, मुझे यही वरदान दो, बतलाओ 
क्या होता है।' उन्होंने कहा, बेटा, हम त॒म्हें सोना-चाँदी देंगे, घोड़ा-हाथी 
देंगे, बढ़िया कपड़े देंगे, तम्हें लोक-लोकान्तरों का साम्राज्य देंगे और तम्हारी 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी को भी वह साम्राज्य देंगे, लेकिन यह प्रश्न हमसे मत पुछो। 

तब नचिकेता यमराज से भिड़ गया, हे यमराज! आप मुझसे यह क्या 
कहते हैं? यह सब तो प्रेय है। भोग की जितनी चीजें हैं, वे सब अस्थायी होती 
हैं। थोड़ी देर तक आदमी उनको ग्रहण करता है और सुख-द:ख के रूप में 
उलट कर फेंक देता है। सांसारिक भोग अविनाशी नहीं, नाशवान्‌ है।' यमराज 
ने फिर उसको समझाया, “हस्ति, हिरण, जो कछ चाहिए हम सब तमको दे 
देंगे। लेकिन नचिकेता ने कहा, “नहीं।” 


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीर.। 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते॥ 
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श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं। ज्ञानी प्रेय मार्ग नहीं चाहते हैं और जो अज्ञानी 
होते हैं वे प्रेय मार्ग को ही चाहते हैं। धन॑ देहि, टेलीविजन देहि - यह प्रेय का 
मार्ग है। जो प्रेय के मार्ग में जा रहे हैं, वे रो रहे हैं। युरोप रो रहा है, अमेरिका 
रो रहा है, ऑस्ट्रेलिया रो रहा है, सारी दनिया रो रही है और हिन्द्स्तान ने भी 
थोड़ा-थोड़ा रोना शरू किया है। लेकिन जो श्रेय का मार्ग है, वह आनन्द का 
मार्ग है। इसीलिए अर्जन कहता है - तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नृयाम्‌। 
मुझे वह रास्ता बतलाओ जिस पर चलकर मैं श्रेय, ज्ञान, प्रकाश और आत्मा 
की प्राप्ति करू। तब श्रीकृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति एक रास्ते पर ठीक ढंग से 
चलेगा, उसको दोनों की प्राप्ति होगी। वह रास्ता है गीता का। 
गीता कहती है काम भी करो और काम से अलग भी रहो। संभव है क्या? 
हाँ, संभव है। संसार में कमल के पत्ते की तरह रहकर - पद्मपत्रमिवाम्भसा। 
कमल का पत्ता जल में पैदा होता है, जल के बिना नहीं रह सकता, मगर फिर 
भी जल से वह अलग है। 


यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वश.। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिडिता॥2.58॥ 


जैसे कछुआ अपने अंगों को अन्दर समेट लेता है, उसी प्रकार ज्ञानी 
आदमी विषयों के मार्ग में चलते समय विषयों का जो विष होता है, विषयों 
का जो डंक होता है, विषयों की जो लाल बत्ती होती है, वहाँ पर अपनी 
इन्द्रियों को समेट लेता है। 

अब करना क्या है? चलना कैसे है? मेरी समझ में दो सूत्र आते हैं। एक, 
मैं जो कुछ भी कर्म करता हुँ, अपने को निमित्त मानकर ही करता हुँ। अगर मैं 
इस काम को नहीं भी करूँगा तो भी यह काम होगा। इसको कहते हैं निमित्त 
भाव। दसरा तरीका, कर्म करने के बाद उससे जिस फल की उत्पत्ति होती है 
उस फल को बाँट देना चाहिए। दसरों को दे देना चाहिए, इससे मनष्य उस 
कर्म के फल से मृक्त रहता है। 

आज हमारे देश में बहत-से करोड़पति लोग हैं। बहतों को मैं जानता 
भी हँ। उनके घरों में डॉक्टरों की लाइन लगी रहती है। रोज बीमार पड़ते हैं। 
मझसे पूछते हैं, “स्वामीजी, बड़ी तकलीफ है, कोई आसन वगैरह बतलाइये। 
मैं कहता हँ, “जितनी चिन्ता धन और मान की संभाले हो उसे मझे दे दो 
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तबियत ठीक हो जायेगी।' हम बोलते हैं कि जो अधिक है हमें दे दो, तुम्हारी 
तबियत ठीक हो जायेगी। लेकिन लोगों को डर लगता है किसी को धन देने 
में। जो धन आदमी को सम्पत्तिशाली बनाता है, वह साथ ही चिन्तित और 
परेशान भी बनाता है। 

व्यक्ति को सम्पत्तिशाली नहीं, ऐश्वर्यशाली होना चाहिए। जैसे श्रीकृष्ण 
या श्रीराम हए, वे सम्पत्तिशाली नहीं, ऐश्वर्यशाली थे। सम्पत्ति तो दःख का 
कारण है। सम्पत्ति का अर्जन करते समय हम आसक्ति, ममता, मोह और द्वेष 
का शिकार होते हैं। गीता में इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से समझाया 
गया है। इसका सब लोगों को अध्ययन करना चाहिए और इसी के मुताबिक 
अपने जीवन को बनाना चाहिए। अगर आप गीता का एक शोक ठीक ढंग 
से समझ लोगे तो जीवन के लिए एक दिशा मिल जायेगी - 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच; ॥18.66॥ 


इन्द्रियों और मन के धर्मो को छोड़कर मनुष्य को ईश्वर की शरण में जाना 
है। यहाँ धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि प्रकृति और कर्म के धर्मो को 
छोड़ने के लिए कहा है। दनिया में एक ही शक्ति है जो मनष्य को द:ख से मुक्त 
कर सकती है। आप दसरे का नाम लेना छोड़ दो कि वह गवर्नर है, कलेक्टर 
है, मजिस्ट्रेट है या मिनिस्टर है जो मझे द:ख से मक्त कर देगा। नहीं, किसी में 
ताकत नहीं। अंधे के कंधे पर जिन्दगी भर चलते रहोगे तो कभी मंजिल पर 
नहीं पहुँचोगे। सब द:खी हैं, तब त॒म्हारे द:ख को कौन दर कर सकता है? द:ख 
को दर करने वाली शक्ति एक है, और वह शक्ति है ईश्वर का अनग्रह। जिस 
दिन त॒म्हें ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो जायेगा, तम परम सखी बन जाओगे। तम 
पापरहित बन सकते हो, तम पिपासारहित बन सकते हो। काम, क्रोध, लोभ 
मोह से कितने दिन तक लड़ोगे? संभव नहीं है, मर जाओगे। ये बड़ी शक्तियाँ 
हैं। इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए केवल एक की शरण में रहना। 

अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना था, उन्हें अपना सारथी बनाया। उसी 
प्रकार मैं आपसे पूछता हूँ, और आप भी आज अपने से पूछिये कि आपके 
जीवन का सारथी कौन है? मन मेरा सारथी, लोभ मेरा सारथी, काम मेरा 
सारथी, क्रोध मेरा सारथी, स्वार्थ मेरा सारथी। सब लूले-लंगड़े-कोढ़ी लागों 
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को आफ्ने ड्राइवर बना दिया है, किसी को भी गाडी चलाना मालूम नहीं, 
इसलिए तो दुर्घटना हो जाती है। सफर लम्बा है और ड्राइवर अनाडी है। 
जीवन के इस महायुद्ध में हमलोगों की अपनी व्यूहबन्दी होनी चाहिए और 
हमें इस शरीर रूपी रथ में अर्जुन की तरह अन्तर्यामी प्रभु से गीता का ज्ञान 
आत्म-चिंतन के द्वारा सीखना चाहिए। गीता के बारे में हम रात-दिन बोल 
सकते हैं, पर हमारी बात समाप्त नहीं होगी क्योंकि गीता का ज्ञान जीवन के 
हर पक्ष में मदद करता है। 


त्याग का व्यावहारिक रूप 


एक संस्मरण याद आता है। मैं जब स्वामी शिवानन्द जी के आश्रम गया तो 
मुझे एक कमरा दिया गया। मैं बड़ा विचित्र आदमी था, बिना कम्बल के जमीन 
पर सोता था। जो कम्बल मुझे आश्रम से दिया गया उसे मैंने लौटा दिया। मैं 
दरवाजे में ताला भी नहीं लगाता था, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं ताला 
लगाने लायक। कमरे में मैं घड़े में पानी भी नहीं रखता था, लोटा भी नहीं 
रखता था, गिलास तक नहीं रखता था। यदि प्यास लगती तो सीधे गंगाजी 
जाता था। मैं आश्रम का ज्वाइन्ट सेक्रेटरी था, लेकिन जंगलों में लैट्रिन के 
लिए जो बाल्टी रखी जाती है वह भी मैं अपने पास नहीं रखता था। हाँ, गीता 
रोज पढ़ता था और उस पर चिंतन भी करता था। 

एक दिन स्वामीजी निरीक्षण के लिए मेरे कमरे में आये। मेरी अलमारी 
देखी, वह खाली थी। चौकी देखी, वह भी खाली। उन्होंने पूछा, तुम्हारे कमरे 
में गिलास-वगैरह नहीं है क्या?” मैंने कहा, मैं गिलास नही रखता। वे बोले, 
“क्यों नहीं रखते?” मैंने कहा, मुझे परिग्रह अच्छा नहीं लगता।' परिग्रह का 
अर्थ होता है चीजों को इकट्ठा करना। वे बोले, धत्‌! तुम फालतू बात बोलते 
हो। कहाँ से तुम ये सब बातें सीखकर आये हो?” स्वामीजी ज्यादा बातें नहीं 
बोलते थे। शाम को जब स्वामीजी नीचे गये तो आठ रजाई, आठ गद्दे, आठ 
मच्छरदानी, आठ गिलास, एक स्टोव, मिट्टी-तेल का टीन और चाय का एक 
डिब्बा मेरे कमरे में भिजवा दिया! अब मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों भेजा 
गया है। उन सबको मैंने किनारे पर रख दिया। पड़ा है, पड़ा रहने दो, भण्डारगृह 
ही सही। फिर कई दिनों के बाद स्वामीजी आये, देखा और बोले, चाय का 
डिब्बा इस्तेमाल करते हो कि नहीं।' मैंने कहा, 'नहीं।' 
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गुरु लोग बड़े विचित्र प्राणी होते हैं। गुरुजी ने मझे ऐसा फँसाया कि दसरे 
दिन से मैंने चाय बनाना शुरू किया, दरवाजा बन्द करके। एक दिन स्वामीजी 
आये और पछा, चाय खत्म हो गई या है?” मैंने कहा, अभी बची है, रोज 
थोड़ी-थोड़ी बनाता हँ।' बोले, “किसके लिए बनाते हो?” मैंने कहा, “अपने 
लिए बनाता हुँ।' बोले, “अरे, माधवानन्द, कृष्णानन्द आदि को भी बुला 
लिया करो। मैंने सोचा, “यह तो बड़ा झंझट है। कहाँ यहाँ गिलास भी नहीं 
था, अब दो-दो आदमियों के लिए चाय बनाओ! 

जब स्वामीजी को पता चला कि इस अंधे चेले के दिमाग में कुछ घुसने 
वाला नहीं है तब एक दिन उन्होंने मझे बलाया और कहा, तुम धन-संपदा रख 
सकते हो, गद्दा-कम्बल रख सकते हो, चाय-चीनी रख सकते हो, दसरों के लिए 
जरूर सब कुछ रख सकते हो। त॒म भले ही उसका इस्तेमाल मत करो। जो खुद 
चाय नहीं पीते, वे दसरों को चाय दे सकते हैं। फिर पूछा, “गीता पढ़ते हो? मैने 
कहा, हाँ, पढ़ता हँ।' उन्होंने कहा, आज से तम किताब बन्द कर दो। आज से 
तुम पैसा रखो, एक कमरे के बदले पाँच कमरे रखो, तीस गद्दे रखो, खूब चीजें 
रखो। जो भी आता है उसे चाय बनाकर दो। दवाइयाँ रखो, बीमारों को दो।' 
मैंने कहा, बहुत अच्छा स्वामीजी, मगर इसमें झंझट बहुत होता है, आदमी 
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फँस जाता है।' स्वामीजी बोले, नहीं, सेवा की महत्ता को जानना चाहो तो 
ऐसा ही करो। तम्हें जब मालम पड़ जायेगा कि ऐसा करने से दसरों को आनन्द 
आता है, दसरों को सहानभति मिलती है तो तम्हारा आनन्द बढ़ जायेगा। 

मैं आपको बतलाऊँ, इसके बाद मेरा कमरा अजायबघर हो गया! मेरे 
कमरे में लिफाफा भी मिलता था, डाक टिकट भी मिलती थी, पेन-पेन्सिल 
भी मिलते थे। कोई मेरे कमरे में आता और कहता कि मुझे स्याही चाहिए तो 
मैं कहता था वहाँ से ले लो। कोई बोलता, “स्वामीजी, मेरे पेट में दर्द हो रहा 
है”, मैं कहता, 'ठीक है, यह दवाई ले लो।' तब जाकर मुझे मालूम पड़ा कि 
त्याग का मतलब वस्तु का त्याग नहीं होता है। 


काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु:। 
सर्वकर्मफलत्यागं . J 
त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा: ॥78.2॥ 


अभी तम जो काम करते हो, स्वार्थ के लिए करते हो। स्वार्थ का मतलब 
केवल अपने लिए होता है, पर तम दसरों के लिए काम करो। काम्यानां कर्मणां 
न्यासं संन्यासं कवयो विद्‌. - विद्वान्‌ लोगों ने कहा है कि काम्य कर्मो का त्याग 
करो, यही संन्यास है। तम्हारे पास जो धन है, विद्या है, शक्ति है, उसका दसरों के 
लिए उपयोग करो, यही कर्मयोग है। जिस कर्म को करने से दसरों का हित होता 
हो, उस कर्म से चित्त की शृद्धि होती है। कर्म करते जाओ, चाहे राष्ट्र के लिए 
करो या समाज के लिए, लेकिन अगर आपके कर्म में स्वार्थ निहित होगा तो 
उच्च रक्तचाप होगा, मधुमेह होगा। तब मनुष्य गीता की इस बात को समझेगा। 

आज गीता जयन्ती के पवित्र पर्व पर हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि इस 
देश के लोगों को निःस्वार्थ काम करने को मिले। हमारे आश्रम में सारी दुनिया 
से लोग आते हैं। हमारे यहाँ काम बहुत होता है। एक दिन किसी ने मुझे खबर 
दी कि एक भारतीय लड़का पूछ रहा है कि हम इतना काम क्यों करते हैं, इससे 
क्या फायदा होता है। हमने जवाब दिया, “विदेश से जितने लोग आते हैं, उनसे 
पूछो कि तुम इतना काम क्यों करते हो?” तो उसने बीस विदेशी स्वामियों से 
पूछा। उन्होंने कहा, 'हम आत्म-शुद्धि के लिए कर्म करते हैं।' योगिन: कर्म 
कुर्वान्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये - यही गीता का सार है। 

इस देश के लोगों को आज निष्काम कर्म के दर्शन को समझना होगा। 
जिस दिन आप लोग इस दर्शन को समझ जायेंगे, उस दिन से आप कर्मयोगी 
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हो जायेंगे और तब आप जो भी कर्म करेंगे उससे उत्पन्न फल आपको कई गुना 
ज्यादा मदद करेगा। हमारी यही चाह है कि गीता का कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
भक्तियोग का संदेश हमारे देश के जन-जन तक पहुँचे। गीता लाखों-करोड़ों 
में छपती और बिकती है, मगर उसके आगे हम नहीं कहेंगे। बाइबिल के बाद 
दूसरी यही किताब है जो इतनी छपती है और इसके मानने वाले बाइबिल से 
भी ज्यादा हैं, पादरी लोग भी मानते हैं। यह गीता जिस दिन हमारे जीवन में 
व्यवहार और क्रिया के रूप में आ जायेगी, उस दिन हम समझेंगे कि हमारे 
देश का उद्धार हो गया है। हमारी कामना है कि हमारा देश कर्मयोगियों का 
देश बने, हमारे बच्चे कर्मयोग के आदर्श को लेकर जीवित रहें। छोटे-छोटे 
तुच्छ स्वार्थी की भावना से हम लोग ऊपर उठकर श्रेय का मार्ग प्राप्त करें। 


विषाद और कर्मयोग 


16 जून 1987, योग शिक्षक प्रशिक्षण सत्र, मुंगेर 


विषाद क्या है, क्यों होता है? योग में इसे ठीक करने का क्या उपाय है? 


जब बिजली का वोल्टेज गिर जाता है, तब बल्ब बहुत मन्द जलता है। उस 
वक्त अगर एयरकन्डिशनर चल रहा हो तो फ्यूज उड़ जायेगा या एयरकन्डिशनर 
का कन्डेन्सर गर्म होकर जल जायेगा। इसी तरह से जब मन पर ज्यादा भार 
पड़ता है तब विषाद या डिप्रेशन होता है। 

शरीर पर ज्यादा भार हो तो शारीरिक तनाव होता है, मन पर ज्यादा भार हो 
तो मानसिक तनाव होता है, और भावनाओं पर ज्यादा भार हो तो भावनात्मक 
तनाव होता है। ये तीन प्रकार के तनाव हैं। भावनात्मक तनाव वे होते हैं जिनसे 
सुख या दुःख होता है। कोई मर गया, कोई पैदा हो गया, किसी की शादी हो 
गयी, कोई विधवा हो गयी - ये सब भावनात्मक तनाव लाते हैं। मानसिक 
तनाव होता है - सोचना, सोचना और सोचना। अरे! थोड़ी देर सोचना बन्द 
करो। थोड़ी देर मोटर को बंद करो, पर नहीं हो पाता है। यह मोटर चलती है 
तो चलती ही जाती है, बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह, बुरा नहीं मानना। 

लोगों को सोचना शुरू करना नहीं आता और सोचना बंद करना भी नहीं 
आता। आप सोचते हो क्योंकि आप असहाय हो। आप सोचना जानते नहीं 
हो, आपके मन में विचार आ रहे हैं और आते ही जा रहे हैं। आपको मालूम 
नहीं है कि क्यों आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। आप उन्हें रोकना चाहो 
तो रुकते नहीं हैं। आप में विचारों को शुरू करने की और विचारों को बंद 
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करने की, ये दोनों क्षमताएँ होनी चाहिए। आपके पास न विचार शुरू करने 
की क्षमता है और न विचार रोकने की। स्कल-कॉलेज के लड़के पढ़ते हैं 
विज्ञान और सोचते हैं फिल्म एक्टर के बारे में। अरे! यदि तम पढ़ने की बात 
सोच रहे हो तो उसी को सोचो, निरंतरता लाओ उसमें, पर नहीं, बीच-बीच 
में मन भाग जाता है। मन की ये चीजें बहुत गहराई में जाती हैं, इसीलिए फिर 
शारीरिक तनाव भी होता है। 

आजकल लोग बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं या रात को 
10 बजे खाते हैं। पहले गाँवों में 5-6 बजे तक खाना खाकर लोग ढोलक 
बजाने लगते थे और 8 बजे तक सो जाते थे, गाँव में सुनसान हो जाता था। 
जिस देश में लोग शाम को 5 बजे खाना खाया करते थे, वहीं अब शहरों में 
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लोग 10 बजे रात को खाते हैं। अब रात को 10 बजे खाने से आपके शरीर 
के पाचन तंत्र पर भार तो पड़ेगा ही। इसके अलावा तनाव के अन्य कारण भी 
हैं, जैसे प्रदषण और विषाक्त पदार्थ। मोटर गाड़ी के इंजन का धँआ, चिमनियों 
से निकलने वाला धआँ और जमीन के नीचे सेप्टिक टैंक से निकलने वाली 
गैस - ऐसी चीजें भी शरीर, मन और भावनाओं को तनाव देती हैं और हमारे 
ऊपर भार बढ़ता है। 


भावना पर चोट 


हमारे शरीर में दो मुख्य अंग हैं, एक है दिमाग और दूसरा है दिल। दिल पर 
भार पड़ता है दिमाग की वजह से और दिमाग पर भार पड़ता है दिल की वजह 
से। दिल और दिमाग, कार्डियो-वास्कूलर और सेरेब्रल, इन दोनों प्रणालियों 
के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है। जितना कम सोचोगे, जितना 
हल्का सोचोगे, जितना ढंग से सोचोगे, उतना ही तुम्हारे कार्डियो-वास्कूलर 
सिस्टम पर अच्छा असर होगा। लेकिन अगर जल्दी-जल्दी सोचोगे, डर करके 
सोचोगे, गुस्से में सोचोगे तो तुरन्त दिल पर उसका असर होगा। याद रखना 
कि शरीर से ज्यादा असरदार मन है। 

लोग मन को तो कुछ समझते ही नहीं हैं, पर शरीर को सब समझते हैं। 
जैसे किसी के हाथ में चोट लगी तो उसने डॉक्टर को दिखाया, एक्स-रे कराया, 
दवा ली, मगर दिल को चोट लगी तो उसने क्या किया? भावनात्मक चोट 
भी तो चोट होती है न? उसका कोई उपाय हमारे पास नहीं है। शारीरिक चोट 
लगती है तो पता चलता है, परंतु भावनाओं पर जब चोट पड़ती है तो तुम्हें 
मालूम ही नहीं कि वह भी एक चोट है और वह चोट रोज पड़ती है। उससे 
एक दिन तुम्हारी भावनाएँ बीमार पड़ जाती हैं और मर भी जाती हैं। क्यों 
मर जाती हैं? इसलिये कि चोट लग गयी। शरीर में चोट लगी तो आदमी 
उसको ठीक कर लेता है, मगर किसी आदमी के दिल पर चोट लगती है तो 
बह मर भी जाता है। 

भावनाओं के बहुत मर्म-स्थान होते हैं और उन मर्म-स्थानों पर चोट 
लगने के बाद बहत-से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बहत-से लोग शराब का 
नशा करने लग जाते हैं, बहत-से लोग चोरी, डकैती, बदमाशी, खून-खराबा 
करने लग जाते हैं। आज समाज में आतंक है, चोरी है, डकैती है, ये एक ऐसे 
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समाज के लक्षण हैं जो भौतिकवादी है। चोरी हो रही है, कोई छोटी लड़की 
को ही लेकर भाग रहा है, कोई किसी को मार रहा है, यह तो रोज की बात 
है। अखबारों में यही सब तो होता है। उसका मुख्य कारण है कि आज मानव 
समाज केवल पदार्थ को, स्थूल वस्तु को, माया को ही स्वीकार करता है। 

शरीर को चोट लग गई तो उसके लिए दवाई है। कैंसर हो गया तो दवाई 
है, तपेदिक हो गया दवाई है, सिरदर्द हो गया दवाई है, लेकिन क्रोध की दवाई 
किसी ने निकाली है क्या? अरे! क्रोध भी तो एक बीमारी ही है। इसे दुर्गुण 
कहकर छुट्टी पा जाओगे क्या? क्रोध शरीर की बीमारी नहीं, यह मन की बीमारी 
है, भावना की बीमारी है और यह एक ऐसी कठिन बीमारी है कि बाद में यह 
शरीर में थ्रोम्बोसिस लाती है, कैंसर लाती है, पेप्टिक अल्सर लाती है, दमा, 
गठिया और मधुमेह लाती है। कहने का मतलब यह कि जितनी भी शारीरिक 
बीमारियाँ हैं, वे प्राय: बीमार भावना और बीमार मन से होती हैं। 


गीता में विषाद-निवारण का उपाय 


विषाद में, डिप्रेशन में आपका मन, आपकी भावना बीमार होती है, उसको 
चोट लगी है। इसलिए डिप्रेशन का मामला इतना सरल नहीं कि जिसको दवाई 
से ठीक कर सकें। जब कभी डिप्रेशन होता है तो उसके लिए एक विधि होती 
है। आप लोगों ने गीता पढ़ी होगी, उसके पहले अध्याय का नाम है अर्जुन 
विषाद योग' । विषाद से ही योग शुरू होता है क्योंकि जब तुम्हें विषाद होता 
है तब तुम अपने मन को ढंग से व्यवस्थित करने की कोशिश करते हो। 

अर्जुन को जो विषाद हुआ उसके लक्षण क्या थे? अर्जुन ने कहा, मेरा 
दिमाग घूम रहा है, मेरे शरीर से पसीना निकल रहा है, मेरे रोम खड़े हो रहे 
हैं, गाण्डीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे सब 
कुछ नकारात्मक मालूम पड़ रहा है।' डिप्रेशन के यही लक्षण हैं - पसीना 
आना, शरीर का थरथराना, हाथ में कोई चीज पकड़ नहीं पाना और मन में 
नकारात्मक विचार आना। जैसे बच्चा थोड़ा-सा बीमार पड़ा तो सोचते हैं 
कहीं मर नहीं जावे। लड़के को स्कूल से आने में देर हो गयी तो सोचते हैं, 
“अरे! कहीं एक्सीडेन्ट नहीं हो गया हो उसका।' अर्जुन ने भी श्रीकृष्ण से कहा 
कि मुझे कोई अच्छी चीज दिखती ही नहीं है, कोई चीज मुझे सकारात्मक 
नहीं दिखती - 
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निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे॥1.37॥ 
घर में आज पैसा आ गया, बहुत अच्छा मकान बन गया तो अब डर 
लगता है कि कहीं टूट न जाय। यह डिप्रेशन की निशानी है। विषाद मनष्य 
के जीवन के मल में है। इस विषाद से उठने के लिये गीता का दसरा अध्याय 
है - सांख्य योग। 
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सांख्य का मतलब होता है, तुम्हें अपने जीवन के बारे में हर एक चीज 
का ठीक तरह से विश्लेषण करना चाहिए - सम्यक्‌ रूपेण आख्यानम्‌। सांख्य 
में ख्य' का मतलब ज्ञान होता है और सम्‌ का मतलब होता है अच्छी तरह 
से, तो सांख्य का अर्थ हुआ खूब अच्छी तरह से सोच लो कि क्या हो रहा 
है।' मेरी पत्नी, बच्चा, पैसा, नौकरी, मेरा चाल-चलन, मेरी प्रतिक्रिया, मेरा 
ससुराल, सब विस्तार से पता लगाओ और उसके बाद कर्मयोग करो। 

कर्मयोग का मतलब होता है कि जो भी काम तम्हारा है चाहे दफ्तर में या 
दकान में, उसे पसीना बहाकर करो, ईमानदारी से करो। अपने लिये बेईमानी 
मत करो, क्योंकि जो काम तम दिन में कर रहे हो वह रुपये के लिये नहीं है 
यह तो पक्की बात है। जो काम तम दफ्तर, दकान या स्कल में करते हो वह 
पैसे के लिये नहीं है। अगर आपको दो हजार रुपये महीना दे देते हैं और कहते 
हैं कि आप घर में बैठे रहो तो आप पाँच दिन में परेशान हो जाओगे। 

आप काम करते हैं अपने लिए, अपने मन और दिमाग के लिये। यकीन 
नहीं आता तो दस लाख बैंक में रखो और घर में बैठे रहो दिनभर। देखोगे 
कि पाँच दिन में दिमाग खराब हो जायेगा। कहोगे, अब कहीं घूमने जाना 
चाहिए, यहाँ अब मन नहीं लगता, बड़ा बोर लग रहा है। इसका मतलब 
यह होता है कि कर्म और कर्मयोग जीवन का एक आवश्यक साधन है। चाहे 
तो अपने परिवार के लिये काम करो, चाहे तो दसरे के परिवार के लिये काम 
करो, चाहे गरीबों के लिये काम करो या किसी और के लिये काम करो, मगर 
उसमें पैसे का ख्याल नहीं रखकर अपने विकास का ख्याल रखना चाहिए। 

अर्जुन को डिप्रेशन हुआ था, यह एक स्थिति है और गीता ने उस डिप्रेशन 
का जो निर्णय दिया वह सब लोगों के लिए है। पहले सब चीजों का अच्छी 
तरह से विश्लेषण कर लो और उसके बाद किसी काम में मन लगाओ। जब 
काम में खूब मन लग जाता है और उससे जब लगाव होने लगता है तो उस 
लगाव को तुरन्त काट दो। काम करते रहो पर लगाव को काट दो। कभी-कभी 
हम लोग इतना काम करते हैं कि उससे बहुत लगाव हो जाता है और उसकी 
वजह से भी ब्रेकडाऊन होने लगता है। तब उसके लिए अभ्यास करो कि कैसे 
हम काम करें और अपने को उस काम से अलग रखें। 


80 


गीता में स्थितप्रज्ञ का आदर्श 


गीता में अनेक स्थानों पर आपको एक ऐसे प्रभावमुक्त व्यक्ति बनने की 
सलाह दी गई है जिसके मन पर कोई असर न पड़े। अनुकूल और प्रतिकूल 
परिस्थितियों में सदा स्वस्थ और स्थिरमति रहने का ही सर्वत्र उपदेश है। किये 
गये कर्म का मन पर असर न पड़े, इसके लिए मन को मजबूत बनाना पड़ता 
है। यदि एक मोटर-कार की शक्ति केवल चार व्यक्तियों को ले जाने की है 
और उसमें चार के बदले आठ व्यक्तियों को बिठा दिया जाए तो परिणाम 
क्या होगा? यही न कि कार बेकार हो जायेगी। इसी तरह से कमजोर दिमाग 
वाले व्यक्ति पर भी असर बहुत ज्यादा और जल्दी पड़ा करता है। मोटर में 
ज्यादा वजन हो तो काम नहीं कर सकती, वैसे ही कमजोर मन और दिमाग 
वाले लोग अति सख या द:ख को सहन नहीं कर सकते। इसी वजह से वे 
कभी पागल तो कभी बीमार हो जाते हैं। किसी को हार्ट-अटैक तो किसी को 
हिस्टीरिया हो जाता है। उनका दिल और दिमाग दनिया के वजन को संभाल 
नहीं पाता। दनिया के वजन का मतलब है दनिया में आये दिन होने वाली 
घटनायें जिनका असर मन पर पड़ता है। चाहे वे सुख की हों या दःख की 
कमजोर व्यक्ति इनकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं। 

कछ लोग दनिया में साधक बनकर पैदा होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में 
चाहे कैसी भी घटना घटे वे संभाल लेते हैं। चाहे मृत्य हो, चाहे धन लुट जाए 
चाहे चोर आ जाए या कितनी भी खशी हो जाए, लाखों रुपये, वैभव, यश 
या उच्च पद, कुछ भी मिल जाए, ऐसे लोगों के ऊपर असर नहीं होता। वे 
अपना संतुलन कभी खोते नहीं। ऐसे लोगों को कहते हैं जीवनमुक्त। इसीलिए, 
मैं कहता हूँ कि आप अपने दिमाग को मजबूत बनाइए। 
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संसार में हरेक आदमी के दिमाग की ताकत अलग-अलग होती है। 
प्रत्येक के दिमाग पर वैसा ही असर पड़ता है जितनी उसके दिमाग की ताकत 
होती है। शरीर विज्ञान और मनोचिकित्सा विज्ञान के शोधों ने भी इस बात 
को प्रमाणित किया है। मनोविज्ञान में कुछ ऐसे प्रयोगों का निर्माण हुआ है 
जिनसे बौद्धिक शक्ति और महत्वाकांक्षा का स्तर नापने का प्रयत्न किया 
जाता है। कुछ लोगों की शक्ति इतनी कम होती है कि वे जरा भी सुख-दुःख 
सहन नहीं कर सकते। उनके मन और व्यक्तित्व पर उसका तुरंत असर पड़ता 
है। पर कई लोग प्रिय या अप्रिय, किसी भी परिस्थिति से समझौता कर लेते 
हैं, और समझौता न कर सकने के कारण कई लोग शराब, जुआ या सिगरेट 
जैसी बुरी आदत लगा लेते हैं। बुरी आदतों का मतलब है कि उनके मन पर 
असर जरूर पड़ा है। अंतर यही है की कुछ लोगों ने उससे समझौता कर लिया, 
परंतु उनसे सहन नहीं हुआ तो उन्होंने मन को बहलाए रखने के अन्य साधन 
ढूँढ लिए। कुछ लोगों का दिमाग बहुत मजबूत रहता है, उन्हें सुख और दु:ख 
का पता नहीं चलता। 
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मन का स्वामी बनना 


आदमी को बदलने के लिए उसकी विचारधारा को बदलना पड्ता है और 
विचारों में परिवर्तन लाने के लिए योग की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के लिए 
योगाभ्यास जरूरी है, क्योंकि अभी तो विचार ही हमारे मालिक हैं। वे जो कराना 
चाहते हैं, वही हम करते हैं। यदि मेरा विचार चाहे कि मुझे नींद आनी चाहिए 
तो सचमुच ही नींद आने लगती है। हम जगे रहने की कितनी भी कोशिश करें, 
परंतु नींद जरूर आएगी। यदि आपको यह विचार आ जाए कि अब भोजन 
करना चाहिए तो आपको जरूर भूख मालूम पड़ेगी। कहने का मतलब यह कि 
विचार हमारे स्वामी हो गए हैं और हम विचारों के नौकर। जब विचार इस तरह 
के हो चुके हैं तो उन्हें बदलने के लिए आत्म-संयम की बड़ी आवश्यकता है। 
आत्म का अर्थ होता है स्वयं को और संयम का अर्थ होता है नियंत्रित करना। 
आत्म-संयम का तात्पर्य है अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना। 

हम मन के नौकर क्‍यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा विचारों पर नियंत्रण 
नहीं है। हमें अपने मन का स्वामी बनना चाहिए और मन का स्वामी बनने 
का एक ही तरीका है - कुछ दिनों तक मन या विचार जो कहे ठीक उसका 
उल्टा करना। मन की आदतों को बदलना चाहिए। यह साधक के लिए एक 
साधना है। अगर आज मन चाहे कि बहुत बढ़िया कपड़ा पहनना चाहिए तो 
उस दिन जरूर फटा-पुराना कपड़ा पहनिये। जिस दिन आपका मन बढ़िया 
खाना चाहे उस दिन आप सिर्फ दाल-रोटी खाइये। यदि मन सोना भी चाहे 
तो कोई काम करने लग जाइये। इस तरह जो मन चाहे ठीक उसका उल्टा 
करो। शुरू में आपको बहुत कठिन लगेगा, परंतु मन के विरोध में काम करने 
से धीरे-धीरे वह मजबूत होगा। 

जीवन में सुख और दुःख तो हमेशा आते ही रहते है, परंतु जो अपने मन 
का शासक या मालिक बन जाता है उसको हर परिस्थिति में आनन्द मिलता 
है। उसको कहते हैं मन का स्वामी। यह मन मुख्य मन्त्री की तरह काम करता 
है जिसके चार विभाग हैं। उनके अनुसार वह चार रूप में कार्य करता है। ये 
चार रूप हैं - मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सब एक ही हैं पर नाम अलग- 
अलग हैं। जिस तरह एक ही आदमी पुत्र भी कहलाता है, पिता भी और भाई 
भी, लेकिन वस्तुत: वह एक ही व्यक्ति है, उसी तरह मन के भी उसके कार्यों 
के अनुसार भिन्न-भिन्न नाम हैं। 
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मनुष्य जब मनन करता है, संकल्प करता है तो यह है मन। जब सोच- 
विचार करके किसी निश्चय पर पहुँचता है तो उसे कहते हैं बुद्धि। जब पुरानी 
घटी हुई बातें याद आती हैं तो उसे कहते हैं चित्त। जब हम रात को सो जाते हैं 
और मन में यह विचार रहता है कि मैं हूँ' तो इसे कहते हैं अहंकार। ये मन के 
चार अलग-अलग नाम हैं। मन जो भी कार्य करता है वह दस इन्द्रियों के द्वारा 
करता है। इनमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं आँख, कान, नाक, जिह्ना और त्वचा, तथा 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं - हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और मुख) ज्ञानेन्द्रिय का मतलब है 
ज्ञान ग्रहण करने का यंत्र और कर्मेन्द्रिय का तात्पर्य उस यंत्र से है जिससे कर्म 
होता है। देखा जाय तो ये इन्द्रियाँ ही रावण के दस सिर हैं और मन है रावण। 
इन्द्रियाँ मन के सिर हैं। जब यह मन दस इन्द्रियों के द्वारा कार्य करता है तो इसे 
बड़ा आनन्द मिलता है। स्मृति का असर भी मन पर पड़ता है। इसलिए मन जो 
काम कराना चाहता है, जब चाहे कराता है, जहाँ चाहे कराता है। 

इस संसार में ऐसे लोग मुट्ठी भर ही हैं जिनका अपने मन पर नियंत्रण है। 
बे मन से जो चाहते हैं करा लेते हैं। मन के अधीन न होकर जो मन को अपने 
अधीन कर लेते हैं वे सदा आनन्द में रहते हैं। उन्हें सख-द:ख के झंझटों से 
छुट्टी मिल जाती है। जिस आदमी में आत्म-संयम है उसका मन होशियार 
घोड़े की तरह होता है। उसका मन बहत मजबूत होता है। 

जिस रथ का सारथी कमजोर है, जिस रथ का घोड़ा घास का लोभी है और 
जिसकी चाल धीमी है, जिसका मालिक लापरवाह है, ऐसे रथ को कितनी 
ही चौड़ी राह क्यों न मिले, वह एक्सीडेन्ट जरूर करेगा। लेकिन जिस रथ के 
पहिये मजबूत, जिसके घोड़े घास के लालची नहीं तथा जिनकी चाल तेज 
व चस्त है और जिसका सारथी चौकस है, वह रथ कितने ही ऊबड़-खाबड़ 
और संकीर्ण पथ पर क्यों न चले, कभी दर्घटनाग्रस्त नहीं होता। उसी तरह यह 
शरीर एक रथ है, मन सारथी है और इन्द्रियाँ घोड़े हैं। जो व्यक्ति इन्द्रियों के 
मुताबिक काम करता है, वह कितना ही धनी क्यों न हो, उसके पास कितनी 
ही सुख-संपत्ति क्यों न हो, वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता, लेकिन जिसने 
अपने हाथों में विवेक और बुद्धि का चाबुक उठाया हुआ है, वह सदा मन 
पर शासन करता है। 

शासन करने के लिए विवेक की जरूरत है। यदि मन कहे कि मिठाई खा 
लो तो विवेक कहेगा कि नहीं, मिठाई नहीं खानी चाहिए। कमजोर मन वाले 
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मनुष्य को चाहे मधुमेह क्यों न हो, लेकिन फिर भी मिठाई खा लेगा। मजबूत 
मन वाला विवेक से काम लेगा। इस प्रकार विवेक से चलने वाला आदमी 
अपने मन का स्वामी बनता है। 


कर्मयोग द्वारा चित्तशुद्धि 


मन का स्वामी बनने के लिए चित्त की शुद्धि भी जरूरी है और कर्म के बिना तो 
चित्त की शुद्धि होती नहीं। संतों की बात छोड़ देनी चाहिए, बाकी सब लोगों 
को तो कर्म करना ही पड़ता है। अपनी बुद्धि को स्थिर करके कुशलतापूर्वक 
कर्म करना चाहिए। चित्तशुद्धि के बाद ही ध्यान, भक्ति, पूजा-पाठ इत्यादि शुरू 
करना चाहिए। चित्तशुद्धि के पहले चाहे कितना भी ध्यान, भक्ति, पूजा-पाठ 
इत्यादि क्यों न किया जाए, आत्म-ज्ञान और प्रकाश नहीं मिलेगा। 


अब मान लो कि मैंने 18-20 साल तक खूब कर्म किया, किन्तु यह कैसे 
पता चले कि मन की शद्धि हई है या नहीं? उसकी पहचान यही है कि मन 
पर सख-द:ख का असर पड़ता है या नहीं। चित्तशद्धि वाले व्यक्ति के घर में 
चाहे शादी हो या किसी की मत्य हो जाय, वह किसी घटना से प्रभावित नहीं 
होता। कर्म करते-करते उसका मन इतना शुद्ध और मजबत हो जाता है कि 
मन में सुख और द:ख का अनभव उत्पन्न नहीं होता। ऐसे साधक को समझना 
चाहिए कि उसका मन शुद्ध हो चका है। दसरी ओर ऐसे कितने ही लोग होते 
हैं जो दिनभर 108 माला जप करते हैं, खब घंटी बजाकर पजा करते हैं, घंटों 
आँखे बंद करके बैठते हैं, तीर्थयात्रा करके आते हैं, किन्त फिर भी कछ होता 
नहीं। न उन्हें शान्ति मिलती है, न ज्ञान और न ही प्रकाश, क्योंकि कर्म के 
द्वारा चित्त की शुद्धि नहीं हुई है। 

जब तक आदमी लायक न बने तब तक आत्मज्ञान नहीं होता। इसके 
लिए दिमाग को बहत मजबूत बनाने की जरूरत है। यदि आत्मज्ञान चाहते 
हो तो चित्त की शृद्धि आवश्यक है। आत्मज्ञान कभी अशद्ध चित्त में नहीं 
होता। शुद्ध चित्त का अर्थ है कि मन पर असर न पड़े। चित्त को बत्तख की 
तरह बनाओ जो पानी के बाहर आते ही शरीर के पानी को ऐसे झाड़ लेती है 
कि पानी की एक बूंद भी उसके शरीर पर नहीं रह जाती। कमल के पत्ते की 
तरह बनो, संसार के पानी के संग रहो, किन्त अपने मन को भींगने मत दो। 
कमल पत्र की तरह सख-द:ख रूपी जल से ऊपर रहो। 

गृहस्थाश्रम कर्मयोग के लिए ही बनाया गया है। चित्तशुद्धि के बाद ही 
माला जपनी चाहिए। अच्छी, साफ, खोदी हई जमीन पर बीज डालेंगे तो 
फसल ज्यादा और अच्छी मिलेगी, लेकिन यदि जमीन सख्त और ऊबड़- 
खाबड़ होगी तो बीज कितना ही क्यों न डालें पर उसका फल नहीं होगा। 
अगर जमीन थोड़ी भी अच्छी रहेगी तो थोड़ा फल जरूर मिलेगा। इसी तरह 
जब मन रूपी जमीन में चित्तशुद्धि रूपी खाद होगी तो वह मन ध्यान भी 
अच्छी तरह से कर सकेगा। जिसका मन शुद्ध और एकाग्र हो, जिसे संसार 
मिथ्या भासता हो, ऐसे व्यक्ति को इतनी जल्दी आत्मज्ञान होता है जैसे आँखें 
खोलते ही रोशनी का होना। 

आत्मज्ञान कहीं बाहर नहीं है। वह अपने अंदर ही है। जो मन को जानता 
है वह परमात्मा को भी जानता है। जिसने अच्छी तरह से मन का अध्ययन 
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किया है वह उतनी ही जल्दी परमात्मा का दर्शन करता है। यह मन इन्द्रियों के 
माध्यम से ज्ञान को छिपा देता है। जैसे रावण ने सीता को अशोक वन में छिपा 
रखा था वैसे ही मन भी ज्ञान को इन्द्रिय-समूह के वन में छिपा देता है, और 
जैसे राम ने रावण का संहार किया उसी तरह आपको भी अपनी वासनाओं 
का संहार करना है। इन्द्रियों का संहार करने से कुछ नहीं होता। यदि आप 
आँखें बंद कर लें तो भी आपका मन इधर-उधर तो जाएगा ही। अगर आप 
कान बन्द भी करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? मन में तो विचार उठते ही 
रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि इन्द्रियों को दबाना नहीं, बल्कि उनका संयम 
करना चाहिए। 

मन को जिन चीजों में आनंद आता है उसे कहते हैं भोग, मन को जिन 
चीजों से दुःख मिलता है उसे कहते हैं राग, और जिसका मन किसी से भी 
प्रभावित नहीं होता उसे कहते हैं योग। तृष्णा भोग की प्यास है, इसका पहले 
नाश करना होगा। जब तक तृष्णा का नाश नहीं होगा योग नहीं सध सकता। 
आत्म-चिन्तन से तृष्णा का नाश करना चाहिए। कर्म अपने में एक साधना 
है। 'तुम कर्म करो, कर्ता मत बनो' - यही गीता का सार संदेश है। गुरु के 
सत्संग से इसका ज्ञान होता है और योगाभ्यास द्वारा इसकी अनुभूति होती है। 
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कर्म का सिद्धान्त और पुनर्जन्म 


क्या जन्म-जन्मान्तर सत्य है? कर्म का सिद्धांत क्या है? 


मनुष्य का या अन्य किसी भी जीव का एक जन्म नहीं होता। जब तक बीज 
का नाश नहीं होता है तब तक बीज बार-बार जन्मता रहता है, और जब बीज 
का नाश हो जाता है उसके बाद वह निःसत्त्व हो जाता है, उसके बाद उसका 
जन्म-मरण समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जीव चैतन्य एक योनि से दसरी 
योनि में अनुभव करते हए ज्ञान-अज्ञान को देखते हए कई यात्राएँ कर रहा है। 
यह यात्रा जीव की आध्यात्मिक यात्रा है। जब तक गंभीरता से इसका चिंतन 
नहीं करते हैं तब तक हम इसको समझ नहीं सकते। यदि हम समझते हैं कि 
माँ से हम पैदा हो गये और एक दिन मर गये तो यह भौतिक दृष्टि है। 

आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर पंच-तत्त्वों का बना हुआ है। यह जन्म और 
मृत्यु को प्राप्त होता है, किन्तु इसी शरीर के अन्दर जो चैतन्य जीव है, जो इस 
शरीर के अंदर भोग करने वाला है, वह शरीर के नष्ट हो जाने के बाद अपनी 
इच्छाओं और कर्मा के अनसार एक संस्कार की पोटली बनाकर दसरे शरीर 
को प्राप्त होता है। जैसे-जैसे वह एक शरीर से दसरे शरीर में जाता है वैसे-वैसे 
उसकी इच्छाएँ-अनिच्छाएँ बन जाती है और उपभोग दःख के कारण बन 
जाते हैं। जो एक जन्म में अच्छा लगता था, दसरे जन्म में अच्छा नहीं लगता. 
उससे उसे विरक्ति होती जाती है। ऐसे धीरे-धीरे प्रगति करते हए वह मनष्य 
योनि में आता है। 

मनुष्य योनि के पहले वह अनेक योनियों में भ्रमण करता है। एक निश्चित 
योजना स्पष्ट हो जाती है। पशु योनि तक जीव का विकास प्रकृति के नियमों 
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के अनकल होता है। प्रकृति ने उसके लिये जो निर्धारित कर दिया है उसी 
योजना पर चलना पड़ेगा। किन्त मनष्य योनि आने के बाद मनृष्य की एक 
योजना स्पष्ट हो जाती है। क्यों? इसलिए कि मनष्य योनि में एक विशेषता है - 


आहार-निद्रा-भय-मैथून॑ च समानमेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌। 
ज्ञानो हि तेषामधिको विशेषो ज्ञानेन हीना: पशुभि: समाना: ॥ 


मनुष्य में ज्ञान है, ज्ञान का मतलब होता है मैं हूँ' - अपने अस्तित्व 
देश और काल का ज्ञान जो पशुओं या अन्य जीवों में नहीं है। ऐसी स्थिति में 
मनुष्य को बाहर और अंदर, दोनों की जानकारी होती है। दोनों की जानकारी 
होने के बाद अपने आध्यात्मिक विकास को तीव्रतर कर सकता है। मनुष्य के 
पूर्व जन्म प्रकृति के अधीन हैं, प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत हैं, लेकिन आगे 
के जन्म उसकी साधना और पुरुषार्थ पर निर्भर करते हैं। 


इस जीवन में किये गये कर्मो का फल मरने के बाद भुगतना पड़ता है, 
यह कहाँ तक सत्य है? 


यह पूरा सत्य है। जमीन में गिरा हुआ कोई भी बीज जन्मेगा जरूर, चाहे वह 
फूल का बीज हो या धान, धनिया, पालक, मिर्ची या आम का बीज हो। वह 
अपनी ऋतु के अनुसार जन्मेगा, आम का बीज वैशाख में गिरेगा और सावन 
में जरूर जन्मेगा। बीज कभी नष्ट नहीं होता। 

एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के एक शिष्य, जिनका नाम नागार्जुन 
था, यूनान गये। वहाँ का राजा मिनाण्डर था, मिनाण्डर ने नागार्जुन से यही 
प्रश्न पूछा। नागार्जुन ने कहा, “तुम मुझे एक मुट्ठी चना मंगाकर दो।' राजा ने 
चना मंगाकर दिया। नागार्जुन ने पूछा, यह जन्मेगा कि नहीं?” राजा ने कहा, 
'जन्मेगा।' नागार्जुन ने फिर पूछा, “चना बनेगा कि गेहूँ बनेगा?” राजा ने कहा, 
“चना बनेगा, गेहूँ नहीं बनेगा। नागार्जुन ने कहा, इस बीज को तुम तलवा 
दो या भुंजवा दो।' राजा ने बीज भुंजवा दिया। नागार्जुन ने पूछा, अब चना 
जन्मेगा कि नहीं?” तो राजा ने कहा, अब नहीं जन्मेगा।' नागार्जुन ने पूछा, 
क्यों नहीं जन्मेगा?' राजा ने कहा, अब इस बीज के अंदर के संस्कार खत्म 
हो गये हैं। हर बीज का एक संस्कार होता है, अंतःशक्ति होती है, वह खत्म 
हो गयी है।' 
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इसी तरह से जब तुम कोई भी कर्म करते हो तो उसका एक आघात 
पैदा होता है और वह आघात बीज रूप में रह जाता है। फिर वासना और 
इच्छा, दोनों के संयोग से वह बीज उभरता है। कभी वह सकारात्मक रूप 
से उभरता है, कभी नकारात्मक रूप से, लेकिन उभरता जरूर है। दुनिया 
में जितने भी प्राणी हैं वे बिना किसी कारण के पैदा नहीं हुए हैं। ऐसा कभी 
नहीं देखा होगा कि आदमी के पेट से घोड़ा पैदा हुआ हो। आप ने आदमी 
के पेट से आदमी को ही जन्म लेते देखा है। तो कर्म का फल निश्चित रूप 
से मिलता है, उन लोगों को जो उन संस्कारों को नष्ट करना नहीं जानते हैं। 
जैसा कर्म करते हैं वैसा बीज पैदा होता है और उस बीज को निश्चित रूप 
से भोगना पड़ता है। 
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कर्म तीन प्रकार के माने जाते हैं - संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध 
कर्म। संचित माने जमा पूंजी, क्रियमाण माने आज जो कर्म कर रहे हो और 
प्रारब्ध कर्म जो परिपक्व हो गये। प्रारब्ध कर्म का कोई इलाज किसी के पास 
नहीं है, न देवता, न ईश्वर, न संत के पास है। उसका निराकरण किसी ने नहीं 
किया है। उसका एक ही बचाव है, जो संत कबीरदास ने कहा है - 


देह धरे का दंड है सब काहू को होय। 
ज्ञानी भगते ज्ञान सो मरख भगते रोय॥ 


दःख मेरे को भी है, तमको भी है। बस इतना अंतर है कि तुम अपने दःख 
से दःखी हो और हम उससे विरक्त हैं। 

क्रियमाण कर्म को ठीक कर सकते हैं, सधार सकते हैं और संचित कर्म 
को तम परी तरह खत्म कर सकते हो, अपनी तपस्या के द्वारा, साधना के 
द्वारा, गुरु-कपा के द्वारा, ईश्वर-कपा के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, त्याग के द्वारा 
ऐसे बहत-से रास्ते हैं। संचित कर्म को तम प्रा खत्म कर सकते हो। संत. 
महात्मा कहते हैं, धनृष के तरकश में तीर है, चाहे निकालो या न निकालो 
तुम्हारी मर्जी पर है। यह हुआ संचित कर्म। धनुष पर तीर है, चलाने में थोड़ी 
देर बाकी है, सोच लो, वापिस जा सकता है। यह हुआ क्रियमाण कर्म । मगर 
धनुष से तीर छूट गया तो वापिस नहीं कर सकते। यह तीन प्रकार के कर्मों 
की गति है। 


मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करता है, कृपया 
इसे स्पष्ट करें? 

मनुष्य चौरासी लाख योनियों में भ्रमण नहीं करता, बल्कि जीव भ्रमण करता 
है। जीव अनेक रूपों में जन्म लेकर अपना विकास करता है। कभी बिल्ली, 
कभी पक्षी, कभी कीड़े तो कभी मनुष्य आदि के रूप में जन्म लेता है। उसका 
विकास हुआ है एक छोटे जीवाणु से। जब सृष्टि की रचना हुई तब जीव एक 
छोटा-सा अणु था और उसका विकास नित्य-निरंतर होता रहा। खनिज, 
वनस्पति, पशु, मनुष्य, देव - ये सब जीव की अभिव्यक्तियाँ हैं। कालक्रम 
से उसका विकास होता है तब वह वनस्पति जगत्‌ में जाता है। वनस्पति का 
मतलब घास, पत्ता, फूल, पेड़ आदि। उसके बाद उसका विकास होता है 
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कीड़े-मकोड़े और पशु-पक्षी के रूप में, उसके बाद जीव का विकास मनुष्य 
योनि में होता है। 

मनुष्य योनि जीव के विकास का एक पड़ाव है। हमारे ऋषि-मुनियों ने जीव 
की इस यात्रा को पुनर्जन्म कहा है। जीव की यह यात्रा जो अव्यक्त से व्यक्त 
की ओर हुई और व्यक्त में इसका विकास हुआ, इसको कहते हैं आवागमन, 
मतलब आना और जाना। मनुष्य योनि प्राप्त होते-होते यह जीव एक स्थिति 
में आ जाता है। उसके बाद कर्म के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म 
होता है। अब इस पूर्ण आवागमन को हमारे ऋषि-मुनियों ने चौरासी लाख 
योनि कहा है। योनि का मतलब होता है - जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है, 
जैसे हमलोगों ने परमात्मा को विश्व की योनि कहा है, क्योंकि वहाँ से सारी 
सृष्टि का जन्म हुआ है। ये चौरासी लाख योनियाँ केवल मनुष्यों तक सीमित 
नहीं, बल्कि खनिज, वनस्पति, कीट-पतंग, पशु-पक्षी आदि को मिलाकर हैं। 
मनुष्य योनि अर्थात्‌ मनुष्य का शरीर चौरासी लाख योनियाँ पूरी करने के बाद 
मिलता है, उसके पहले नहीं। 


मनुष्य के जीवन का निर्माण कर्म से होता है या भाग्य से? भाग्य क्या 
है और कैसे बनता है? 


यह एक ऐसा विषय है जिस पर मनुष्य ने जब से सोचना शुरू किया तब से 
आज तक लड़ाई चली आ रही है। अभी तक कोई पक्ष जीता नहीं। जैसे 
राजनीति में कभी एक की जीत होती है तो कभी दूसरे की, उसी प्रकार 
पुरुषार्थवादी और प्रारब्धवादी लोगों के बीच तर्क और हार-जीत चलती 
रहती है। विचित्र बात यह है कि कभी-कभी दोनों की जीत होती है! जब 
विचार करते हैं तो दोनों के दोनों ठीक लगते हैं। प्रारब्ध भी सच लगता है 
और पुरुषार्थ भी। पश्चिमी लोगों ने अनुभव किया कि हवा चल रही है, पानी 
बह रहा है, इसके पीछे कुछ-न-कुछ तथ्य है। धीरे-धीरे वे प्रकृति तक पहुँचे 
तथा एक नये विज्ञान एवं नयी सभ्यता का आविष्कार किया और अपनी 
परिस्थितियों को बदल दिया। जहाँ जमीन 8-10 फुट धँसी रहती थी वहीं 
बड़े आराम से गाड़ियाँ चलती हैं। 

प्रकृति के बंधनों से जो बँधा हुआ है, वह भाग्य के अनुसार चलता है 
और जो प्रकृति के रहस्यों को जान लेता है वह प्रकृति के बंधनों से मुक्त 
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होकर प्रारब्ध के परे चला जाता है। यह उसका पुरुषार्थ है। ये दोनों बातें 
अपनी जगह ठीक हैं। जो व्यक्ति केवल प्रारब्ध को ही अंतिम मानते हैं उनके 
जीवन में उन्नति नहीं होती। वह समाज, वह जाति गिरी हुई होती है। जो 
जाति पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ समझती है वह कामी, लोलुप, विलासी, अहंकारी, 
किसी को कुछ नहीं समझने वाली होती है। ऐसा आज हम प्रत्यक्ष देखते हैं। 
पश्चिमी संस्कृति एकदम अन्धकारपूर्ण हैं और हमारी पूर्वी संस्कृति एकदम 
कट्टर। जब हमलोग दोनों के बारे में बातचीत करतें हैं तो प्रारब्ध को भी 
सामने रखते हैं और पुरुषार्थ को भी। एक बीज को जब हम धरती में बोते 
हैं तो उससे पौधा निकलता है, पौधे से अन्न निकलता है और अन्न से पुनः 
बीज निकलता है। इसमें बीज मनुष्य के कर्मों का परिणाम है, न कि भाग्य, 
प्रकृति या प्रारब्ध का। 


मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है? 


यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रोज तो देखते 
हो तुम, धनिया का बीज बोते हो तो फिर पौधा होता है और धनिया बनता 
है। चना बोते हो, पौधा होता है, चना बनता है। यह क्रम नियमवतू चलता 
रहता है। ठीक यही क्रम मनुष्य के बारे में भी समझो। इस शरीर के अंदर 
एक बीज है, वह बीज एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है और 
उस शरीर में वह पलता है, बढ़ता है, फूलता है। जब तक वह बीज रहेगा 
तब तक वह जरूर उपजेगा। जब उस बीज का नाश हो जाएगा तब वह 
बीज नहीं उपजेगा। 

मुठ्ठी भर चना ले लो और बो दो। देखोगे कि थोड़े दिन बाद वहाँ अंकुर 
निकलंगे। फिर मुट्ठी भर चना लेकर उसे तवे पर भूँज दो और उसे बो दो। अब 
अंकुर नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से जब तक मनुष्य इच्छाओं और तृष्णाओं 
से भरा हुआ है, भोग की वृत्ति है, तब तक उसकी आत्मा निरंतर उसकी इच्छा 
की पूर्ति के लिए प्रयास करती रहेगी। यह स्वाभाविक नियम है, किन्तु जिस 
दिन उस व्यक्ति को यह पता चल जाएगा कि इच्छायें कभी समाप्त नहीं होतीं, 
जब उसके मन में वितृष्णा, वैराग्य और ज्ञान भाव की वृद्धि होगी, उसी दिन से 
वह बीज भी निर्बल और कमजोर पड़ता जाएगा। महात्माओं का वचन है कि 
यह शरीर वाहन है जिसमें एक यात्री है जीव और दूसरा है ईश्वर। इसमें ईश्वर 
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। 


अविनाशी है और जीव कर्मा का भोक्ता है। कर्मा का भोक्ता भी वह तब तक 
है जब तक उसे कर्मा का ज्ञान नहीं रहता। जब ज्ञान हो जाता है तब मनुष्य 
कर्मा का भोक्ता नहीं रहता, तब वह अपने को आत्मस्वरूप जानने लगता है 
जिसको शिवोऽहम्‌ और सोऽहम्‌ कहते हैं। 
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मृत्यु के बाद क्या कोई जीवन है? 


इस प्रश्न को थोड़ा और व्यापक बना लें तो अच्छा रहेगा। यह पूछना 
चाहिये कि पदार्थ के रूपान्तरण की सम्भावना है क्या? केवल मनुष्य ही 
नहीं, धनिया, जीरा, चावल, गेहूँ या अरहर की दाल हो, कोई भी चीज 
नष्ट नहीं होती है। पदार्थ अविनाशी है। इतना जरूर है कि कछ दिनों के 
बाद तम उसको देखते नहीं हो, पर वह दसरे रूप में रहता है। उसी तरह से 
मरने के बाद शरीर अपने सक्ष्म, आणविक रूप में चला जाता है। शरीर के 
अवयव अपने-अपने तत्त्वों में मिल जाते हैं, और शरीर के अंदर जो आत्मा 
है वह शरीर को त्याग कर अपनी इच्छाओं की पर्ति और अपने कर्मों को 
प्रा करने के लिए फिर कोई दसरा स्थान देखती है। इसलिये मृत्य के बाद 
जीवन का अंत नहीं है। 

जैसे नाटक के बाद पर्दा गिरता है, उसी प्रकार मृत्यु पर्दे का गिरना है और 
मत्य के बाद मनुष्य पनः दसरे जीवन की तैयारी करता है। आत्मा अविनाशी है 
और कर्म भी। कर्म का भी नाश नहीं होता। बीज जब तक जलेगा नहीं, पुनर्जन्म 
होते रहेगा। यह पुनर्जन्म का पहला सिद्धान्त है। जब तक बीज जलेगा नहीं 
तब तक दसरा बीज पैदा करेगा। उसी प्रकार जब तक कर्मो का, वासनाओं 
और इच्छाओं का नाश नहीं होगा, तब तक जन्म लेना पड़ेगा। 


कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर में क्या अंतर है? पुनर्जन्म के समय एक 
योनि से दूसरी योनि में किस शरीर की गति होती है? 

मृत्यु के बाद जब स्थूल शरीर का नाश होता है तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर 
के द्वारा ले जाया जाता है। सूक्ष्म शरीर संस्कारों का बना हुआ है और कारण 
शरीर नित्य-निरंतर इसको वाहन के रूप में लेकर चलता है। कारण शरीर 
हिरण्यगर्भ शरीर है। मृत्य के बाद कारण शरीर और सक्ष्म शरीर, दोनों निकलते 
हैं और निकलकर दसरे शरीर में प्रवेश करते हैं या बीच के लोकों में रहते हैं 
और कछ समय बाद पुनर्जन्म को धारण करते हैं। 


पुनर्जन्म में पिछले जन्म की बातें याद रहना संभव है क्या? 
पूर्वजन्म की बातें इस जन्म में सबको तो नहीं, मगर कुछ लोगों को अवश्य 
याद रहती हैं। 
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मनुष्य इस जीवन में जो ज्ञान अर्जन करता है उसका मृत्यु के बाद क्या 
होता है? 


जिस तरह मनुष्य एक शहर से दसरे शहर में जाता है और अपने मस्तिष्क में 
प्राने शहर की स्मृतियों को, उपलब्धियों को, उसकी बराइयों और अच्छाइयों 
को लेकर जाता है, उसी तरह हम अपने जीवन में ज्ञान अथवा अज्ञान का. 
पाप अथवा पुण्य का, सत्य अथवा असत्य का जो अर्जन करते हैं, वह हमारे 
चित्त में बीज रूप में रहता है और जब हम शरीर को छोड़कर जाते हैं, उस 
समय वह सक्ष्म शरीर के साथ-साथ एक देह से दसरे देह में जाता है, इसलिए 
उसका नाश नहीं होता। 


एक शरीर से दसरे शरीर में जाने के बीच के समय में ये आत्मायें कहाँ 
विचरती हैं? 


कुछ चीजें शब्दों में नहीं बतलाई जा सकतीं, उन्हें समझना पड़ता है। इस 
ब्रह्माण्ड में सात लोक हैं। लोक का मतलब केवल यह संसार नहीं, लोक का 
संस्कृत में मतलब होता है - आलोकित या प्रकाशित होना। भू लोक, भुव: 
लोक, स्व: लोक आदि सात लोक हैं जिनमें सत्य लोक सबसे ऊँचा होता 
है। सब लोको का अलग-अलग विद्युत्‌ क्षेत्र होता है जो दिखलाई नहीं देता। 
जो आत्माएँ त्याग, तप, वैराग्य और भक्ति वाली होती हैं वे उच्च लोकों में 
लम्बे समय तक रहकर देर से जन्म लेती हैं। 


अकाल मृत्यु क्या होती है? इसे रोकने का कोई उपाय है? 


यह सत्य है कि निश्चित समय के पहले भी आदमी चला जाता है। ऐसी घटनाएँ 
अधिक नहीं हैं। जब निश्चित समय के पहले आदमी चला जाता है तो वह 
“अकाल मृत्यु' मानी जाती है। यह “असमय मृत्यु' से अलग है। जैसे मृत्यु 
का औसतन समय है 80 वर्ष, मगर किसी की मृत्यु 25 साल या 15 साल 
में ही हो जाय तो कहते हैं, समय के पहले वह मर गया। यह असमय मृत्यु 
है, मगर वह भी निश्चित थी कि उसको 25 या 15 साल में जाना चाहिए। 
मृत्यु का समय जल्दी अथवा देरी में या समय पर तो निश्चित होता ही है, 
परन्तु इस निश्चित अवधि के अलावा भी दो चीजें हैं, एक अकाल मृत्यु और 
दूसरी दीर्घायु। 
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अकाल मृत्यु के बारे में सब पूछते हैं, लेकिन दीर्घायु के बारे में कोई नहीं 
पूछता। मान लो किसी आदमी की निश्चित आयु 75 साल, इतने दिन, इतने 
मिनिट और इतने सेकेण्ड है। परन्तु उसकी उम्र में दस या पन्द्रह साल वृद्धि 
हो जाती है तो उसको हमलोग कहते हैं दीर्घायु। पंडित बोलते हैं न “दीर्घायु 
भव: । जब तुमको 75 साल में ही मरना है तो क्यों आशीर्वाद देना? अगर 
आयु वास्तव में निश्चित अवधि से बढ़ जाय तो उसे दीर्घायु कहते हैं। उसी 
प्रकार मान लीजिए किसी की 35 साल में मृत्यु लिखी है और वह 25 साल 
में मर गया तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। अब कौन-सी मृत्यु अकाल 
मृत्यु है और कौन-सी असमय मृत्यु है, यह जानना बड़ा मुश्किल है। हाँ, 
इतना जरूर है कि ऐसी घटनाएँ बहुत कम होती हैं। मैं समझता हूँ कि लाखों- 
करोड़ों में कोई एक अकाल मृत्यु की घटना होती है। यह अंतर समझना 
होगा। निश्चित मृत्यु अल्पायु में भी होती है और ज्यादा उम्र में भी, मगर जो 
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मृत्यु निश्चित अवधि के बाद होती है उसे दीर्घायु कहते हैं और उससे कम 
को अकाल मृत्यु कहते हैं। उसे रोकने के उपाय को अभी छोड़ो क्योंकि वह 
तुम्हारे बस के बाहर है। 


पारिवारिक और मानसिक उलझन से तंग आकर बहुत-से लोग 
आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? अगर नहीं 
तो इसका क्या उपाय है? 


पारिवारिक उलझन से मानसिक उलझन पैदा होती है। अगर आप पारिवारिक 
बंधन में न भी फंसो तो भी यह उलझन आती ही रहती है, क्योंकि उलझन 
परिवार में नहीं है, यह तो मनुष्य के मन में है। बहुत-से लोगों का मन बड़े ही 
उलझन में रहता है, उसमें कई प्रकार की चीजें छिपी रहती हैं। वह ठीक ढंग से 
नहीं सोचता है। वह छोटी-मोटी चीजों को, जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं 
को विस्तृत करके सोचता है। 

तम्हारे परिवार में अगर उलझन है तो रहने दो। आखिर कहाँ उलझन 
नहीं हैं? परिवार में उलझन है, एकान्त में उलझन है, साधनात्मक जीवन में 
उलझन है, नौकरी करने में उलझन है। सभी जगह उलझन-ही-उलझन है। 
भगवान शंकर या भगवान विष्णु के परिवार को देख लो, उलझन-ही-उलझन 
है। यदि परिवार की उलझनों से मनुष्य आत्महत्या करने के बारे में सोचता है 
तो इस मानसिक अवस्था से निपटना चाहिए, और उसका एक ही उपाय है। 
समझदार व्यक्ति को सर्वप्रथम यह सोचना चाहिए कि पारिवारिक उलझन 
की शुरूआत कहाँ से है? क्या यह सामाजिक उलझन है, आर्थिक उलझन 
है, व्यवहार की उलझन है, अपनी कमी है या परिवार में दसरों की कछ कमी 
है? इन सब चीजों को विशाल परिप्रेक्ष्य में देखने के बाद यह मालूम पड़ता है 
कि मनष्य का अपना मन निष्क्रिय है, कण्ठित हो गया है। 

बड़े-बड़े योगियों और संत-महात्माओं की कहानियाँ आती हैं, कबीर के 
घर की कहानी है, आखिर कितनी उलझन रही होगी। प्लेटो के ग्रु, सुकरात 
यूनान के एक महान्‌ विचारक थे। उनके जीवन वृत्तान्त पर बहत-सी सन्दर 
सन्दर प्स्तकें छप चकी हैं। जब वे खरीददारी के लिए बाजार जाते थे तो 
किसी के भी साथ बैठकर ब्रह्मज्ञान के बारे में बातें करने लग जाते थे। उसकी 
पत्नी घर में बैठे-बैठे परेशान हो जाती थी, बाहर जाकर देखती तो महाराज 
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वहाँ सत्संग कर रहे हैं! उनको दो झापड़ लगाती और बोलती, चलो! पहले 
सामान लाओ।' ऐसे उच्च सन्त का भी यह हाल था! 

सकरात साध थे, उनका विषय था ब्रह्म के बारे में बात करना, जो वे करते 
थे। उनके विरोधी भी बहत थे, क्योंकि सत्य और ब्रह्म का पथ तो कंटकाकीर्ण 
होता ही है। धर्मगुरु भी उनका विरोध करते थे, लेकिन सन्त मसीबतों को ईश्वर 
की परीक्षा और साधना समझ कर सहन कर लेते हैं। उनको तो जेल में डाल 
दिया गया और जहर देकर मार दिया गया। वे कभी बाजार में बैठे बातें करते 
होते तो उनकी पत्नी पानी का घड़ा लाकर उनके सर पर डाल देती, किन्तु वे 
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अपूर्व धैर्य के साथ उस अपमान को सहज ही पचाकर बोलते, बादल गरज 
रहा था, अब बरस गया।' 

अगर उनका स्वभाव आफके जैसा होता तो वे भी आत्महत्या कर लेते। 
यह घोर अपमान उनके लिए बहुत बड़ी उलझन बन सकती थी। अगर एक 
औरत अपने पति को बाजार में सबके सामने झापड़ मारे तो आप जैसे लोग 
जहर खाकर मर जायेंगे। कोई भी सामान्य व्यक्ति यही करेगा, मगर वे तो एक 
मर्मज्ञ व्यक्ति थे, जिनके पास सहन करने की शक्ति थी। बहुत सूक्ष्म समझदारी 
की शक्ति थी उनके पास। 

इसलिए पारिवारिक व्यक्तियों को बड़ा ही विशाल दृष्टिकोण अपनाना 
होगा। उन्हें सभी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपनी मानसिक विषमताओं 
या असमर्थताओं पर विवेक और बुद्धि द्वारा विजय प्राप्त करनी होगी। अगर 
एक बच्चा बीस किलो वजन का बोरा नहीं उठा सकता है तो और ज्यादा 
बोझ देने पर कैसे संभालेगा? उसे स्वीकार करना ही होगा कि मेरी बुद्धि, मेरा 
मनोबल और आत्मबल कमजोर है। उलझनों का यही निदान है कि आप 
किसी भी उपयुक्त विधि से आत्मबल एवं प्रज्ञा का विकास करें। 


आत्मा का स्वरूप किस प्रकार का है? 


आत्मा का कोई स्वरूप है ही नहीं। जितने भी महात्मा, गुरु, ज्ञानी हुए हैं, 
उन्होनें आत्मा को केवल तीन शब्दों में समझाया है - सत्‌, चित्‌ और आनन्द। 
इसको ठीक-ठीक समझना है, क्योंकि शब्द वाणी के विषय हैं और उनको मन 
से समझना पड़ता है। वाणी की भी सीमाएँ हैं और मन की भी। हो सकता है 
कि इसे हम ठीक ढंग से न समझा पायें और आप ठीक ढंग से न समझ पायें। 
आत्मा केवल स्वयंबोधक शब्द है। 
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विषाद से योग का प्रारम्भ 


महाभारत के युद्ध क्षेत्र मै भगवान श्रीकृष्ण ने गीता कही और केवल अर्जुन 
ने सुनी, यद्यपि वहाँ अठारह अक्षौहिणी सेना की उपस्थिति बतायी जाती है। 
यह गुरु-शिष्य संवाद के रूप में है, इसीलिए गीता को उपनिषद्‌ कहा गया है। 
इसमें योग की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन है, इसलिए यह योगशास्र है। और 
चूँकि इसमें योग के माध्यम से मानव जीवन के परम लक्ष्य, ब्रह्म को जानने 
के उपाय बताये गये हैं, इसलिए ब्रह्मविद्या है। 
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गीता का प्रारम्भ अर्जुन के विषादयोग से होता है। महर्षि पतंजलि के 
अनुसार जब चित्त एकाग्र होने लगे तो योग का प्रारम्भ होता है, पर गीता के 
अनुसार योग का प्रारम्भ विषाद से होता है। मानव जीवन में जब विषाद का 
उदय होता है और वह उससे अपना पिण्ड छुड़ाना चाहता है, तो उसी समय 
से योग का प्रारम्भ होता है। योग का अन्तिम लक्ष्य भी तो है विषाद से मुक्ति। 

विषाद सब के जीवन में होता है। इससे कोई बचा नहीं है, चाहे यह 
प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में। जब मानव मन अविद्या और मोह से 
भयभीत हो जाता है तब विषाद का उदय होता है। विषाद मानव जीवन की 
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न तो क्षणिक और न दैनिक घटना है। यह उसे अपनी पशु योनि से मिला है। 
यह जन्म-जन्मानतर के संस्कारों का गट्टर है। यह इतना सूक्ष्म है और इतनी 
तह में पड़ा है कि इसे भौतिक आँखों से देखा नहीं जा सकता। विषाद की 
छाप मनुष्य के आचार-विचार एवं दैनिक कार्य-कलापों पर पड़ती है। यही 
विषाद अविद्या है, बन्धन है। जिस दिन यह छूट जाएगा, उसी दिन मुक्ति मिल 
जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। इसकी प्राप्ति के लिये आत्मज्ञान आवश्यक है। 

मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ तो उसका मन ही है। मन वैसे कोई बुरी 
चीज नहीं। यह उसकी प्रगति में साधक है, बाधक नहीं। यह बड़ा शक्तिशाली 
और उपयोगी यंत्र है। यह मित्र भी है और शत्रु भी। जब तक यह मनुष्य के 
कब्जे में रहता है, तब तक मित्र रहता है, लेकिन जब मनुष्य उसके कब्जे में 
चला जाता है तो यही मन उसका शत्रु बन जाता है। 

मन को अपने अधिकार में रखने के लिये उसे धीरे-धीरे एकाग्र करना 
पड़ेगा। एकाग्र मन से ही आत्मा का अनुसंधान सम्भव है। जब मन एकाग्र हो 
जाता है तब आदमी की प्रतिभा जागती है। इसके लिये साधक को श्रद्धावान्‌ 
और जितेन्द्रिय होना आवश्यक है। 

भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन के विषाद को दूर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने 
तो उसकी केवल प्राथमिक चिकित्सा की थी। उसे सांख्य का उपदेश दिया 
था। सांख्य से यहाँ तात्पर्य किसी वस्तु को अच्छी तरह जानने से है। शास्त्रों में 
चित्त की जो पाँच गतियाँ बतायी गयी हैं, वे क्रमश: मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था, 
विक्षिप्तावस्था, एकाग्रतावस्था और निरोधावस्था हैं। यहाँ भी हम देखते हैं 
कि प्रारम्भ मूढ़ावस्था से ही होता है। 

विषाद की अवस्था में मनुष्य उन्हीं बातों की चिन्ता करता है, जिसकी 
चिन्ता उसे नहीं करनी चाहिये। विषाद रहित व्यक्ति बीती बातों की चिन्ता नहीं 
करता और न ही वह भविष्य में घटित होने वाली बातों से घबड़ाता है। वह तो 
भविष्य की ठोस योजना बनाता है और अनासक्त भाव से उसके अनुसार कर्म 
करता है। विषादप्रस्त व्यक्ति को नास्तिक भी कहा गया है। नास्तिक व्यक्ति वह 
है जो भविष्य से परेशान है, वर्तमान से असन्तुष्ट है और भूतकाल से क्षुब्ध है। 

मनुष्य एक शिल्पकार है, और उसकी जीवात्मा एक अनगढ़ पत्थर। वह 
अपनी साधनाओं द्वारा उस पत्थर को तराश कर एक सुन्दर प्रतिमा का निर्माण 
करता है, जिसका नाम मोक्ष है। 
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कर्म ही जीवन का प्रधान तत्त्व 


गीता का मुख्य विषय योग एवं ब्रह्मविद्या है, लेकिन साथ ही यह प्रश्न उठ 
खड़ा होता है कि इस विद्या का उपदेश भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों 
दिया और वह भी कुरुक्षेत्र के समरस्थल में? इसका उपदेश तो किसी त्यागी 
या वद्ध व्यक्ति को देना चाहिए था जो संसार को त्याग चका होता या उसके 
बंधनों से मक्त होना चाहता। ठीक इसके विपरीत अर्जन एक सांसारिक व्यक्ति 
है, करुक्षेत्र के मैदान में सेनापति के रूप में मकट धारण किये उपस्थित है। 
अर्जन ने अब तक लड़ाई जीती नहीं, उसे तो लड़ाई लड़नी है। 

योग का सम्बन्ध त्याग या कर्म-पराइखता से नहीं, बल्कि कर्मठता एवं 
कर्त्तव्य-परायणता से है। यह मन को शक्तिशाली बनाकर मानव-जीवन को 
उपयोगी एवं कर्मनिष्ठ बनाता है। 

प्रत्येक कर्म करने वाले व्यक्ति को कर्म बांधता ही है। कर्म करते-करते 
कर्म का आघात लगता ही है। आघात कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के 
लिए श्रम के आघात को ही लें। इससे शरीर थक जाता है। फिर रोग का 
आघात लगता है। वैसे ही जीवन की असफलताओं का भी आघात लगता 
है। इन आघातों के कारण मनुष्य को जीवन का सही आनन्द नहीं मिल पाता। 
सुख एवं आनन्द समझ में ही नहीं आता। यदि मानव-जीवन से आघातों 
को निकाल दिया जाए, उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए तो जीवन 
आनन्दमय हो जाएगा। 

यहाँ आघात से केवल द:ख का ही आघात नहीं समझना चाहिए, सुख 
का भी आघात होता है। जो कर्म करेगा उसे आघात लगेगा ही और मनृष्य 
कर्म किये बिना रह भी नहीं सकता। यह मन की प्रवृत्ति है। उसकी प्रकृति 
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उसे कर्म करने को विवश कर देती है। मन कभी बैठ नहीं सकता। जो साधु 
एकान्त में बैठकर आध्यात्मिक साधना करता है, वह भी कर्म करता है। 
साधना भी कर्म है। यदि कोई मिथ्याचारी प्रत्यक्ष रूप से कर्म नहीं करता है 
तो इससे क्या! उसका मन तो अप्रत्यक्ष रूप से लगातार कर्म करता रहता है। 
लेकिन कर्म करना कोई पाप नहीं है। कर्म पर लोगों ने नाहक पाप थोप दिया 
है। कर्म तो करना ही चाहिये, केवल उसके आघात से बचना चाहिए, उसे 
दर करना चाहिए। 

गीता योग-शास्त्र का विषय है, सिद्धि, मोक्ष या समाधि का नहीं। यह 
उपदेश देती है आघात-रहित जीवन का। यदि मनष्य आसक्तियों को छोड़कर 
कर्म करे और सख-द्‌:ख, लाभ-हानि, जय-पराजय में अपने मनोभावों को 
संतलित रखे, तो वह द:खी नहीं हो सकता। योग की इसी स्थिति को प्राप्त 
करने के लिए प्रत्येक साधक को कर्तव्य कर्म करना चाहिए। भक्ति-मार्ग या 
ज्ञान-मार्ग के पथिक को यदि यह स्थिति प्राप्त नहीं हाती तो वह कोल्हू के 
बैल की तरह सम्पूर्ण जीवन बिताने के बाद भी जब रुककर आँखें खोलता है 
तो अपने को वहीं पाता है, जहाँ से उसने अपनी साधना प्रारम्भ की थी। वह 
चाहे जब तक साधना करे, जीवन का बंधन नहीं खुलता, योग की अवस्था 
प्राप्त नहीं होती। 

प्रत्येक योगाभ्यासी को साधना प्रारम्भ करने के पूर्व सोचना चाहिए कि 
योग की उसे क्यों आवश्यकता पड़ी। अपने गंतव्य स्थान की कल्पना किये 
बिना साधना के पथ का पथिक आध्यात्मिक दिग्भ्रान्त बनकर रह जाता है। 
योग की साधना सिद्धि, मोक्ष या निर्वाण के लिए नहीं है, बल्कि यह मानसिक 
व्यायाम है। मन जब मजबूत होता है तो उस पर कर्म का आघात नहीं पड़ता। 
आघातों से बचने के लिये मनुष्य को अपने जीवन को हर परिस्थिति के 
अनुकूल बनाना चाहिए। जीवन सादा एवं गरीब की तरह बिताना चाहिए। 
परिस्थितियों के अनुकूल जीवन को ढालने के लिये तैयार रहना चाहिए। 

इसी सिलसिले मं हठयोग, राजयोग या ज्ञानयोग की बात आती है। मानव- 
जीवन का मुख्य तत्त्व कर्म है। भक्तियोग, ज्ञानयोग और राजयोग के अभ्यास से 
मनुष्य में आघातों को बर्दाश्त करने की क्षमता आती है। इससे पूर्वार्जित अनन्त 
संस्कारों का क्षय भी होता है और नये संस्कार बनते भी नहीं हैं। इसलिए कर्म 
ऐसा करें कि पूर्व संस्कारों का क्षय तो हो, पर नये संस्कार बनें नहीं। 
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भक्तियोग भगवान में आस्था उत्पन्न कर मनुष्य में निश्चिन्तता एवं 
निर्भीकता उत्पन्न करता है; राजयोग त्याग एवं एकाग्रता उत्पन्न करता है और 
ज्ञानयोग बुद्धि प्रदान करता है। कर्म-कुशलता कर्म-योगी व्यक्ति को आघातों 
से बचाने की क्षमता प्राप्त करने में मदद करती है। 

मनष्य की निष्ठा दो प्रकार की होती है। एक तो प्रवत्ति मार्ग की, जो 
अधिकतर संसारी गहस्थों में पायी जाती है और दसरी निवत्ति मार्ग की 
जो संन्यासियों में देखने में आती है। ये दोनों मार्ग भिन्न-भिन्न आश्रमों का 
प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि जीवन की दो व्यावहारिक दृष्टि-भंगिमाएँ मात्र 
हैं। ज्ञान-योगियों को जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है, वही कर्म-योगियों को कर्म 
के द्वारा मिलता है। कर्म-त्याग से समाधि नहीं मिलती। 

प्रवत्ति-मार्ग कर्म का मार्ग है और निवत्ति-मार्ग कर्म की आसक्ति के त्याग 
का। एक पिपीलिका मार्ग है, दसरा विहंगम। जिस लक्ष्य को कर्म-योगी चींटी 
की तरह धीरे-धीरे प्राप्त करता हे, उसी लक्ष्य को त्यागी निवत्ति मार्ग द्वारा पक्षी 
की तरह उड़कर प्राप्त करता है। 

कर्म करते-करते मनष्य के जीवन में सदूणों का संचय होता है तथा द:ख 
के आघातों को सहन करने की क्षमता आती है। अत: कर्ममार्ग ही श्रेष्ठ एवं 
निरापद है। यह सब को प्राप्त भी है। कर्म का त्याग कठिन है और यदि कोई 
करे भी तो उसे उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। शरीर और प्राण से मोह 
न हो और त्याग का अभिमान भी न हो। त्याग महान्‌ है, लेकिन सब को प्राप्त 
नहीं है। कर्म सर्वसुलभ है। कर्म करते-करते शान्ति प्राप्त होती है। आघातों 
से बचने की क्षमता भी उत्पन्न होती है और आनन्द भी मिलता है। लेकिन 
इसके लिये साधना करनी पड़ती है। इसके लिये मन को उचित शिक्षा की 
आवश्यकता है। इसी शिक्षा एवं उपाय का नाम योग है। जो योगी होता है वही 
आत्मज्ञ होता है। वह निर्भय हो जाता है, क्योंकि भय तो मात्र एक मानसिक 
स्थिति है, ग्रंथि है। योग की यह स्थिति गृहस्थों को भी प्राप्त होती है। 

अब प्रश्न उठता है, क्या मनष्य इच्छा-रहित बन सकता है? बौद्धों का 
मत है कि इच्छा से ही द:ख की उत्पत्ति होती है, लेकिन गीता कहती है कि 
इच्छा कर सकते हो। जिस प्रकार अनेक नदियाँ समद्र में आकर गिरती हैं 
लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा को कभी भंग नहीं करता, उसी प्रकार कामनायें 
उठ सकती हैं, पर उसका असर योगी पर नहीं पड़ता, जैसे मजबूत देह वाला 
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मौसम के प्रभाव को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। जो कामनाओ को पी 
जाता है, वही योगी है। संसार में कर्मयोगी इच्छाओं के बीच आघातरहित 
बनकर रहता है। योगी कामनायें करता है, उसके अनुकूल कर्म भी करता 
है और कर्मफल को हँसकर भोग भी लेता है। फल का असर उस पर नहीं 
होता। लेकिन भोगी फल के प्रभाव से प्रभावित होता है। मन के इसी स्वभाव 
को सुधारने के लिये उचित शिक्षा की आवश्यकता है। यह होता है हठयोग, 
भक्तियोग, ज्ञानयोग और राजयोग के द्वारा। 

शांति और आनन्द की प्राप्ति के लिये मनुष्य कर्म तो करें, परन्तु कर्मफल 
के आघात से अपने को बचायें। कर्म-मार्ग में रहकर कुशलतापूर्वक कर्म करते 
हुए कर्मा से उत्पन्न होने वाले आघातों से उसे बचना है। 

अब प्रश्न उठता है, यह हो कैसे? इसके क्या उपाय हैं? इसका उत्तर हमें 
गीता देती है। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को योग में स्थिर रहकर कर्म करने का 
उपदेश देते हैं। जो योग में स्थिर रहकर कर्म करता है, वह बंधन में नहीं बंधता। 
वह बंधन-म्‌क्त हो जाता है। ठीक इसके विपरीत भोगी कर्मफल के बंधनों 
से बंधा रहता है। योगी का मन मजबत होता है, भोगी का कमजोर। योग से 
मोक्ष की प्राप्ति होती है और भोग से रोग की। 
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कर्मयोग एवं ध्यानयोग का समन्वय 


मनुष्य की चेतना का एक पक्ष होता है बहिरंग और दूसरा अंतरंग। जब बहिरंग 
चेतना प्रबल होती है और अंतरंग चेतना नहीं रहती तो उसको कहते हैं संसार, 
प्रपंच या दुनिया। दूसरी है अंतरंग चेतना, उसको कहते हैं आलोक या ईश्वर 
चेतना। संसार और आलोक, हमारे अन्दर ये दो चेतनायें हैं। 

मनुष्य संसार में रहता है और नित्य-निरन्तर जागते हुए किसी भी अवस्था 
में उसको बाहर की जानकारी होती जाती है। जब वह ध्यान में बैठता है तब 
भी उसका मन बहिर्मुख रहता है। प्रयत्न करने पर भी बाहर के अनुभव छूट 
नहीं पाते। तब वह जबर्दस्ती ध्यान करता है तो एक शून्य स्थिति में चला 
जाता है, जहाँ उसको न अपनी जानकारी रहती है, न संसार की। ध्यान में उस 
अवस्था को प्राप्त करना है जहाँ अंतरंग चेतना पूर्णिमा के चन्द्रमा के प्रकाश 
की तरह व्याप्त हो जाय और क्षण मात्र के लिये बाहर के आदमी की, इस 
लौकिक रंगमंच पर नाटक करने वाले आदमी की, इन्द्रियों के सम्पर्क में रहने 
वाले आदमी की जानकारी न हो। उसको हम मृत्यु कहते हैं। वह शरीर की 
मृत्यु नहीं, बहिरंग चैतन्य की मृत्यु है। हाँ, यह स्थिति कठिन है, यह उतनी 
सरल नहीं जितनी आसानी से हम यहाँ पर बोल रहे हैं। 

मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जिसने वह अवस्था प्राप्त कर ली है, 
जिसमें यह नाटक करने वाला न रहे, केवल नाटक का सूत्रधार रहे, वह या 
तो भगवान है या भगवान के समकक्ष। उसमें और ईश्वर में कोई अन्तर नहीं। 
वह बहुत ऊँची स्थिति है और उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिये मैं समझता 
हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्नशील रहना चाहिये। आज तुम उसको प्राप्त 
नहीं कर सकोगे, हो सकता है इस जन्म में भी वह प्राप्त न हो। किन्तु इसका 
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यह मतलब नहीं कि आज हमको प्रयत्न शुरू नहीं करना है। हम यदि आज 
प्रयत्न करेंगे तो इस जन्म में नहीं तो आगामी जन्म में निश्चित रूप से यह पूर्ण 
होगा और मनुष्य जीवन की पूर्णता भी यही है। 

आधुनिक विज्ञान की परिभाषा में जब पदार्थ अपने स्वरूप से तिरोहित 
हो जाता है, तब पदार्थ का स्वरूप नष्ट होता है। तब उसमें से असीमित ऊर्जा 
प्रकट होती है। उसी प्रकार यदि हम अपने को पदार्थ मानें और अपने स्वरूप 
से, अपनी चेतना से मुक्त हो जायें तो हम भी शक्ति के स्रोत बन सकते हैं, 
इसमें दो मत नहीं। 

प्रत्येक व्यक्ति ध्यान के द्वारा इस पदार्थमय तत्त्व से हटकर आत्म-तत्त्व 
की उच्च गरिमा को प्राप्त कर सकता है। हम सब संसार में रहने वाले और 
दैनिक जीवन से जूझने वाले लोग हैं। हम इन्द्रियों और मन की आदतों और 
वासनाओं से जूझते रहते हैं। हमलोगों के मन में अपराध की भावना भर दी 
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गई है और आध्यात्मिक जीवन तथा लौकिक जीवन के दो वर्ग बना दिये गए 
हैं। गीता इसको स्वीकार नहीं करती है। योग वाशिष्ठ इसको स्वीकार करता 
नहीं। राम या कृष्ण के जीवन ने इसको स्वीकार नहीं किया है, याज्ञवल्क्य 
ऋषि के जीवन ने भी नहीं। जो दस हजार स्वर्ण मंडित गायों को हाँकने की 
क्षमता रखते थे, उनको आप क्या कहेंगे? 

लौकिक जीवन भोग के लिये है और आध्यात्मिक जीवन मोक्ष के लिये, 
जो ऐसा मानते हैं उनकी मान्यता गलत है। गीता में तो स्पष्ट कहा है - इस 
मार्ग से जो प्राप्त हो सकता है, वह उस मार्ग से भी प्राप्त हो सकता है। संसारी 
और संन्यासी - ये आप लोगों ने दो वर्ग बना दिये हैं। आप लोग कहते 
हो, 'हम संसारी आदमी हैं, हमें सब चीजों का लाइसेन्स है, छूट है।' हम 
संन्यासी हैं तो आप लोगों के अनुसार कुछ भी लाइसेन्स नहीं है। होटल में 
नहीं बैठ सकते, सिनेमा में भी नहीं जा सकते, एकाध सिगरेट भी नहीं पी 
सकते, लेकिन आप लोगों को सब लाइसेन्स है। नहीं, यह वर्गीकरण गलत 
है, क्योंकि जिन लोगों ने ये बातें बतलायीं वे अध्यात्म और धर्म को अच्छी 
तरह नहीं जानते थे। 

मनुष्य जीवन प्रकृति के विकास की लम्बी परम्परा में एक कड़ी है। 
विकास शुंखला में हम एक कड़ी हैं और वहाँ पर हमारी प्रत्येक इच्छा और 
प्रत्येक वासना, हमारा प्रत्येक सुख-द:ख हमें आगे बढ़ाने के लिये एक सोपान 
है। हम उसका अनुभव करें। हमें द:ख का, चिंता का अनभव करना होगा। 
हमें वासना ओं की जानकारी रखनी होगी। हमें ईर्ष्या और द्वेष की गलियों से 
होकर गुजरना पड़ेगा। हमें निराशा और विषाद का अनुभव करना होगा। ऐसा 
करते-करते धीरे-धीरे हम उनको छोड़ते जायेंगे, उनसे मुक्त होते जायेंगे, उनके 
मालिक बनते जायेंगे। उसी स्थिति को कहते हैं कर्मयोग। 

कर्मयोग का मतलब किसी संस्था में जाकर खाली मुफ्त में काम करना 
नहीं है। हाँ, वह अच्छा है, मगर यह उसकी बहुत सीमित परिभाषा है। कर्मयोग 
किस तरह से करना चाहिये? नित्य, नैमित्तिक और काम्य - इन तीनों प्रकार 
के कर्मों को अनासक्ति की भावना रखते हुए जब हम करते हैं तो वह कर्मयोग 
हो जाता है। इसी कर्मयोग की सिद्धि बहुत कठिन है। हम अपने दैनिक कर्मों 
को, अपने दैनिक जीवन, विचारधारा और सम्पर्को को या उनसे उत्पन्न होने 
वाली प्रतिक्रियाओं को किस प्रकार ग्रहण करें? 


110 


किसी व्यक्ति के घर में दर्घटना हो जाती है, द:ख आ जाता है तो हम वहाँ 
जाते हैं, सबको समझाते हैं। फिर हमारे घर में दर्घटना हो जाती है। उस समय 
हम अपने को समझाना भूल जाते हैं। क्यों? इसलिये कि उस घटना के हम 
मालिक हैं और तम्हारे यहाँ जो दर्घटना या द:ख हआ था उसका स्वामित्व 
मेरा नहीं था, मैं तो उसका द्रष्टा था। आज जब मझे कष्ट हो रहा है, मैं उसका 
स्वामी हुँ, आप उसके द्रष्टा हैं। यही मेरै और आपके दृष्टिकोण में अन्तर है। 
जीवन के प्रति यह जो द्रष्टा या निरपेक्ष भाव है, यह कैसे आयेगा? क्या यह 
एक बौद्धिक प्राप्ति है? नहीं। ज्ञान से, साधनाओं से अपने अन्दर कुछ विशिष्ट 
भावनाओं का विकास होता है। एक समझ आ जाती है, एक ज्ञान अपने 
अन्दर उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप जन्म-मत्य का अर्थ, सख-द:ख 
का अर्थ, अवनति-उन्नति का अर्थ एक नये परिप्रेक्ष्य में हमको मिलता है। 
हम महात्माओं के जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं को पढ़ते हैं तो बड़ा बोध 
होता है। एक-एक से नवीन प्रेरणा मिलती है। 

कर्मयोग ध्यानयोग का अधिकार प्रदर्शक है, उसका परक है। ध्यान करते 
जाओगे तो कर्मयोग का अधिकार प्राप्त होगा और कर्मयोग करते जाओगे तो 
ध्यान पर अधिकार प्राप्त होगा। कर्मयोगी का ध्यान फर्स्ट क्लास लगता है और 
ध्यानयोगी का कर्मयोग भी फर्स्ट क्लास होता है। दोनों एक-दसरे के परक हो 
जाते हैं। कर्मयोग गलत होगा तो ध्यान के समय दिमाग उखड़ जायेगा। एक 
मिनट के लिये भी मन बैठता नहीं है, ध्यान करते हो तो फिर मन भूत और 
भविष्य में चक्कर काटने लगता है। इन्द्रियाँ भी बाह्य विषयों की लोलुपता से 
कभी संतुष्ट नहीं होतीं। मन के इस भटकाव को स्वीकार करके लाते हैं, फिर 
वहीं चला जाता है। क्यों? इसलिए कि कर्मयोग पूर्ण नहीं हुआ। कर्मयोग करने 
का तरीका हमें मालूम नहीं है। 

जीवन के विकास में ध्यान और कर्मयोग का बराबर स्थान है तथा दोनों 
में अन्योन्याश्रित संबंध है। हमें दोनों में कुशलता लानी होगी, दोनों को साथ- 
साथ नियमित अभ्यास में डालना होगा। तब हम अपने व्यक्तित्व को सन्तुलित 
रूप से विकसित कर सकते हैं। जब हम अपने पूर्वजों को देखते हैं, अतीत 
की सभ्यता को देखते हैं तो पाते हैं कि भारत ने योग को मात्र एक दर्शन नहीं 
समझा बल्कि हमेशा जीवन में उतारा है। 
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कर्मयोग और चित्त की एकाग्रता 


साथकों के मन में प्राय: प्रश्न उठता है कि योग आखिर कहते किसे हैं? क्या 
कर्म त्याग को, गृह त्याग को, जटा बढ़ाकर साधु बनने को या हठयोग की 
क्रियाओं को करने का नाम योग है? इसकी परिभाषा क्या है? आजकल तो जो 
व्यक्ति जमीन के अन्दर जड़ समाधि लेता है, तेजाब पीता है, हठयोग की कठिन 
क्रियाओं को करता है या भविष्य बताता है उसे ही योगी समझा जाता है। ऐसी 
परिस्थिति में साधारण व्यक्ति को तो लगेगा कि योग की कोई एक परिभाषा है 
ही नहीं, लेकिन यह भ्रम है। गीता में भगवान कृष्ण की यह वाणी, अर्जुन! योग 
में स्थिर होकर कर्म कर , हमें वास्तविक परिभाषा की ओर इंगित करती है। 

जिस प्रकार दिनभर शारीरिक श्रम करने वाला मजदूर रात्रिकाल में आराम 
करता है और शरीर को पुन: कार्य करने योग्य बनाता है, उसी प्रकार मनुष्य 
का मन भी थकता है। शरीर की ही तरह उसके भी उपचार की आवश्यकता 
होती है। यदि मन में अनावश्यक अधिक विचार आएँ या वह विचारशून्य हो 
जाए, तो दोनों ही अवस्थाओं में उसका बुरा हाल होता है। शरीर के ही जैसा 
मन का भी नियम है। जिस तरह अनियमित जीवन से मनुष्य का शरीर बीमार 
पड़ जाता है, ठीक उसी तरह अनावश्यक बातों को मन में स्थान देने से वह 
बीमार और कमजोर पड़ जाता है। उसे निरोग रखने के लिए स्वस्थ आदतों 
एवं स्वस्थ विचारों को ही प्रश्रय देना चाहिए। 

योग में स्थिर रहकर कर्म करना चाहिये। इसके कुछ दिन के लगातार 
अभ्यास से मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है, उसमें शक्ति आने लगती है। 
हठयोग के सिवा इसके और भी कई अंग हैं, जिनका अभ्यास आवश्यक है। 
वे हैं भक्तियोग, राजयोग एवं ज्ञानयोग। कोई भी कर्मयोगी बिना इन सब का 
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सहारा लिए, सही मायने में कर्मयोगी नहीं बन सकता। कर्मयोगी केवल बाहर 
ही कर्म नहीं करता, बल्कि घर में भी अपना नियमित कार्य करता है और 
साथ-ही-साथ भक्तियोग, राजयोग और ज्ञानयोग का भी अभ्यास करता है। 
कर्म-मार्गी और कर्म-योगी में अन्तर है। साधारण लोग जनता की नि:स्वार्थ 
सेवा को ही कर्म-योग की संज्ञा दे बैठते हैं। कोई व्यक्ति यदि निष्काम भाव 
से किसी की सेवा करता है तो लोग उस कार्य को भी कर्मयोग कह बैठते हैं। 
लेकिन ऐसा करने से कोई जरूरी नहीं कि वैसे निःस्वार्थ सेवक का मन भी 
मजबत हो। उसके मन पर भी सख-द:ख, लाभ-हानि, जय-पराजय का प्रभाव 
पड़ सकता है। यह कहा जा चका है कि जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को 
कशलतापूर्वक करते हए भक्तियोग, राजयोग एवं ज्ञानयोग का अभ्यास करता 
है, उसके मन पर आघातों का प्रभाव नहीं पड़ता। अनासक्ति कर्ममार्गी को 
कर्मयोगी बनाती है। अनासक्ति से तात्पर्य यहाँ कर्म से अनासक्ति नहीं और न 
कर्मफल से। वस्तुत: कर्मफल की आशा से विरति ही सच्ची अनासक्ति है। 
कुछ लोग अनावश्यक ही सोचते हैं कि योग का अभ्यास कम उप्र वालों को 
नहीं करना चाहिये। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाए, घर-गृहस्थी से फुर्सत मिल जाए, 
तब इसका अभ्यास करना चाहिये। किन्तु यदि आप इस पर गम्भीरतापूर्वक 
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विचार करें तो यह तर्कहीन मालूम पडेगा। दवाई की आवश्यकता आखिर रोगी 
को पड़ती है न? योग का अभ्यास तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। वयस्क व्यक्ति 
तो अनुभवी होते हैं, उनकी विचार-शक्ति प्रबल हो जाती है, लेकिन जवान 
व्यक्ति प्राय: अनुशासनहीन होता है। ऐसी स्थिति में योग की आवश्यकता तो 
उसे ही अधिक है। योग आज मनुष्य मात्र की आवश्यकता है। 

लोग समझते हैं कि योग की आवश्यकता मोक्ष, समाधि या निर्वाण के 
लिए ही है। पर ऐसी बात नहीं। मनुष्य अपने दैनिक कार्यों को कुशलता एवं 
निपुणतापूर्वक करने के लिए योग की मदद ले सकता है। जो योग में सिद्ध 
होने लगता है, उसका आत्मबल मजबूत हो जाता है। उसे किसी प्रकार का 
भय नहीं होता। वह जो कार्य करता है, ठीक ढंग से होता है। 
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कभी-कभी ऐसी भी शिकायतें सुनने में आती हैं कि कोई योग का अभ्यास 
करता है, फिर भी उसका मन कमजोर है, सिर भारी रहता है, शरीर बोझ जैसा 
मालूम पड़ता है, मस्तिष्क में तनाव रहता है। यदि योगाभ्यासी की स्मरण- 
शक्ति या धारणा-शक्ति कमजोर हो रही है अथवा मन पर छोटी-छोटी बातों का 
प्रभाव लगातार पड़ रहा है तो समझना चाहिए कि योग का अभ्यास ठीक ढंग 
से नहीं हो रहा है। ध्यान में चित्त को हल्का करने की कोशिश होनी चाहिए। 

मनुष्य अपना दैनिक कार्य करते हुए भी योग की सिद्धि प्राप्त कर लेता 
है। योग अभ्यास के लिए कार्यों का त्याग आवश्यक नहीं। यदि कोई सिर्फ 
सबह दो घण्टे और रात्रि को एक घण्टा योग का अभ्यास करे तो उस पर कर्म 
के क्लेशों का असर नहीं पड़ेगा। इसमें चित्त को एकाग्र अर्थात्‌ एक जगह 
स्थिर करना आवश्यक है। यह सब के लिए अधिक देर सम्भव नहीं है, यदि 
आप केवल पाँच मिनटों तक चित्त को एकाग्र कर सकें तो समझें कि आपने 
बड़ी शक्ति पा ली है। यदि पाँच मिनट चित्त एकाग्र हो जाए तो तीन घण्टों में 
नींद की कमी पूरी हो सकती है। लेकिन यह सब तब सम्भव है, जब इसका 
रोज अभ्यास किया जाए। रात को सोते समय और सुबह जगने पर इसका 
अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से स्फूर्ति आती है। 

तन्त्र शास्त्र में एक प्रकरण आया है, जिसमें भगवती पार्वती ने भगवान 
शंकर से चित्त को एकाग्र करने की विधि पूछी है। तब भगवान शंकर ने भगवती 
पार्वती को तन्त्र के विषय में बतलाया। तन्त्र क्या है? यह एक तरीका है, विधि 
है। भगवान शंकर ने चित्त को एक जगह स्थिर करने को ही योग कहा है। 
उन्होंने पार्वती जी को इसकी एक लाख पच्चीस हजार विधियाँ बतायी हैं। 
इसी को तन्त्र कहते हैं। हमलोग इसे आज राजयोग के नाम से पुकारते हैं। 

चित्त क्या है? आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने चित्त को 'P5८॥९' के नाम 
से पुकारा है। उनके अनुसार इसके तीन स्तर होते हैं - चेतन, अवचेतन, और 
अचेतन। ये चेतना के तीन स्तर या धरातल हैं। वेदान्त में चेतना के चार स्तर 
माने गये हैं - जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथी अवस्था है तुरीय या समाधि 
की। इसी चौथी अवस्था के बारे में कहा गया है, “संतों मैंने चौथा पद पाया'। 

जाग्रत अवस्था उसे कहते हैं जिसमें ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, तन्मात्राएँ, 
चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, कुल उन्नीस तत्त्व जीवात्मा के साथ कार्य 
करते हैं। स्वप्न वह अवस्था है जिसमें उपरोक्त सभी भाग क्रियावान्‌ नहीं रहते, 
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केवल उनके संस्कार ही कार्य करते हैं। सृषप्ति में न तो इन्द्रियाँ काम करती हैं 
न ही उनके अनभव। केवल एक आनन्द का अनुभव रहता है। सख या द:ख 
किसी का अनभव नहीं रहता। इसमें चेतना लय अवस्था को प्राप्त होती है 
लेकिन उस अवस्था में भी चित्त चेतन रहता है। जब आदमी नींद से जगता 
है तो उससे पूछिए कि उसने कैसा अनुभव किया, तो कहेगा कि आनन्द का। 
तो फिर प्रश्न उठता है कि वैसी अवस्था में जब उसकी सब इन्द्रियाँ सो रही 
थीं तो आनन्द का अनुभव कौन कर रहा था? अनुभव करने वाला कोई था 
तब तो। उसी को चित्त कहते हैं। 

जिस चित्त को आप नियन्त्रण में लाना चाहते हैं, वह हमारे भीतर विचारों 
के रूप में, चेतना के रूप में विद्यमान है। जब वह नियन्त्रण में आ जाता है 
तब सख-द:ख आदि का अनभव समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता 
है? इसलिए कि अनुभव करने वाला ही जब नियन्त्रण में है तो अनुभव करेगा 
कौन! इसे चित्त की एकाग्रता कहते हैं और ऐसे ही व्यक्ति को योगी कहते हैं। 

उपनिषदों में कहा गया है कि जब हृदय की ग्रन्थियाँ दर हो जाती हैं तब सारे 
संशय भी दर हो जाते हैं। जो योग का अभ्यास करता है, वह मत्य पर विजय 
प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ हआ कि मत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। 

उपनिषदों ने यह भी कहा है कि योगाभ्यासी को तीनों लोकों का ज्ञान 
होता है। मतलब यह कि उसे भूः, भुव: एवं स्व: के सूक्ष्म लोकों का ज्ञान हो 
जाता है। चेतना चारों आयामों में मालूम पड़ती है। योग का अभ्यास करने 
वाले को सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। उसे किसी वस्तु के लिए रोना नहीं 
पड़ता। योग जीवन का कल्याण करने वाला है। जो कोई व्यक्ति योग के इस 
कल्याणकारी मार्ग पर जायेगा, वह दर्गति को प्राप्त नहीं होगा। योग कदापि 
व्यर्थ नहीं जाता। योगाभ्यासी चाहे जिस रूप में पुनर्जन्म ले, तो भी योग करता 
रहेगा। लोग चाहें या न चाहें, एक-न-एक दिन योग करना ही होगा। जब तक 
वृत्तियाँ अन्तर्मुख नहीं होतीं, तब तक शान्ति मिलने वाली नहीं। 

वृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी। बहिर्मुखी वृत्ति 
देखती एवं सुनती है, लेकिन अन्तर्मुखी वृत्ति केवल अपने अन्दर ही अनुभव 
करती है। अन्तर्मुखी वृत्ति के बारे में ही कहा गया है कि बिनु पद चलै सुनै 
बिनु काना।' अन्तर्मुखी वृत्ति से चैन मिलता है और बहिर्मुखी से तनाव। जब 
भी आप कार्य करते-करते थक जायें तो केवल दो मिनट अर्थात्‌ बीस बार 
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उज्जायी का अभ्यास करें, फिर काम में लग जाएँ। आपको चैन का अनुभव 
होगा। यह मनष्य की कार्य-क्षमता को बढ़ाता है, इन्द्रिय-विक्षेप को दर करता 
है, मानसिक भावयक्त व्यक्तित्व को कम करता है। 

योग का सामाजिक जीवन में व्यावहारिक प्रयोग एवं उपयोग है। भगवान 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को लड़ाई के मैदान में जो गीता सुनाई, उसका यही प्रयोजन 
था। यह गीता उन्होंने न तो साधु-संन्यासियों को सुनाई और न ही धर्मराज 
यथिष्ठिर को। योग का ज्ञान आवश्यक है ताकि हमारा कर्म उन्नत हो, चित्त 
एकाग्र हो, मन संतुलित हो, सम भावना हो और हम द:ख से प्रभावित न हों। 
आघातों से बचने की क्षमता प्राप्त हो, जीवन में बहमखी प्रतिभा का विकास 
हो, सफलता मिले तथा जीवन कल्याणमय हो। 

यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि क्या मनुष्य कामनारहित हो जाए? गीता व्यक्ति 
को कामनारहित होने के लिए नहीं कहती। कर्मयोगी के लिए कामना बन्धन 
नहीं। बन्धन तो आसक्ति है, अविद्या है। आसक्ति यश के प्रति हो, देह के प्रति 
हो, त्याग के प्रति हो, भगवद्भक्ति के प्रति हो या स्वयं ब्रह्म के प्रति हो, वह 
आसक्ति ही है और बन्धन का कारण भी। हथकड़ी चाहे सोने की हो या लोहे 
की, बांधने का काम एक-सा ही करेगी। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला मनुष्य 
कर्म करते हुए भी अकर्ता रहता है। सुख-दु:ख भोगकर भी अभोक्ता रहता है। 
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साधक साधना नहीं करता 


जब से लोगों ने अपने जीवन में अशांति व असंतोष का अनुभव किया, वे 
अध्यात्म मार्ग की ओर मुड़े हैं। आज योग का बृहत्‌ प्रचार-प्रसार इसका प्रमाण 
है। योग की गुप्त साधनाओं को गुरुजनों ने सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित 
कर दिया है। लोग साधना करने लगे हैं, लेकिन फिर भी साधना के विषय में 
बहुत-से प्रश्न उठाये जाते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न है, क्या मेरे लिए साधना करना 
जरूरी है? इस प्रश्न का उत्तर सीधे हाँ या ना में देने से आपकी समस्या हल नहीं 
होगी क्योंकि तब प्रश्न उठेगा, “कब करें, कैसे करें, कहाँ करें? आदि। इसीलिए 
साधना के विषय में सबको अच्छी तरह सभी बातों को समझ लेना चाहिये। 


118 


साधना के बारे में वास्तविक सत्य तो यह है कि साधना करने वाला एक 
और कराने वाला कोई दसरा है। हमारे अंदर जो शक्ति है, वही हमसे साधना 
कराती है। दसरा महत्त्वपूर्ण सत्य इसके बारे में जानने का है कि साधना के द्वारा 
जिस भगवत्कृपा, भगवद्दर्शन, कुण्डलिनी-जागरण, आत्म-ज्ञान या निर्विकल्प 
समाधि की हम अपेक्षा करते हैं, वह साधना पर अवलंबित नहीं है। ये सब 
अपेक्षायें हैं। स्पष्ट बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा महात्माओं ने कहा। ये सब साधना 
के बिना भी मिलती हैं। यह अंतिम सत्य आपको बतलाता हूँ, इसमें आज 
तक किसी ने भी दो मत नहीं दिये। आत्म-साक्षात्कार भगवत्‌ इच्छा पर 
निर्भर करता है, व्यक्तिगत पुरुषार्थ पर नहीं। तुम खूब साधना करोगे, तुमको 
भगवान दिखेंगे, ऐसा नियम नहीं है। तुम साधना नहीं करोगे, तुमको भगवान 
नहीं दिखेंगे, यह नियम भी नहीं है। फिर सवाल उठता है कि साधना आखिर 
क्यों करते हैं? जब कुण्डलिनी का जागरण भगवत्‌ इच्छा पर निर्भर होता है 
तब फिर यह तमाशा सिखलाने के लिए हम क्यों यहाँ आते हैं? 

साधना इस परेशान करने वाले मन को नियंत्रण में करने के लिए की जाती 
है। मन की एक 'न्यूसेन्स वेल्यू' है। बेकार परेशान करने वाले को न्यूसेन्स 
वेल्यू कहते हैं। मन बेमतलब परेशान करता है, कोई कारण नहीं है। इस वजह 
से हमलोगों को बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ती है। जब तक हम जिंदा है 
नींद नहीं आती, दिल में तकलीफ होती है, लड़ाई-झगड़ा होता है, काम-क्रोध 
के वशीभूत होते हैं। आप जानते हो कि आदमी का मन यदि उसको तंग करने 
लगे तो किस हद तक तंग कर सकता है। यह मन प्रकृति का बेटा है। प्रकृति की 
तीन स्त्रियों से एक पुत्र का जन्म हुआ है, उसका नाम मन है। रजोगुण, तमोगुण 
और सतोगुण - इन तीन गुणों के आधार पर प्रकृति ने मन को जन्म दिया। 

इस त्रिगुणात्मक मन को किसी तरह से तमोगुण और रजोगुण की आदतों 
से मुक्त करके, सत्त्वगुण में स्थापित कर सकें तो साठ-सत्तर-अस्सी-नब्बे साल 
की जो जिंदगी हमें हासिल हुई है वह बड़े आराम के साथ कटेगी। साधना 
का यह उद्देश्य है। हम आप लोगों से साधना करने की जो बात बोलते हैं वह 
इसलिए कि जो छोटी-सी जिंदगी हमें मिली है वह शांति से बीते, मन के साथ 
लड़ते हुए, मन की पीड़ाओं को भोगते हुए, मन की मार खाते हुए न बीते और 
मन हमसे कोई गलत काम न करा दे। मन को वश में करने के लिये, मन को 
अनुशासित करने के लिये ये सभी साधनायें हमसे कराई जाती हैं। 
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जिस तरह से एक कमरे और दसरे कमरे के बीच दीवार या पर्दा रहता 
है, उसी प्रकार मेरे और परमेश्वर के बीच केवल एक पर्दा है और यह पर्दा है 
माया का। माया को किसने बनाया? कहते हैं मन से माया पैदा होती है। मन 
का जो चाल-चलन और व्यवहार है, वही माया है। मन झठी-झठी कल्पनायें 
करता है, सब झठी-झठी बातें दिमाग में लाता है, वह माया है। अब इस माया 
को बीच से निकाल दोगे तो दोनों कमरे एक हो जायेंगे। इसलिए बीच की 
दीवार को तोड़ने के लिये साधना की जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि 
दस घड़े हैं और दसों घड़ों में पानी रखा गया है। एक घड़े में कएँ का पानी है 
दसरे में बावली का, किसी में तालाब का पानी है। अब लोग बोलते हैं कि 
कएँ का पानी तालाब के पानी से अलग है। तालाब का पानी नदी के पानी 
से अलग है, कयां? इसलिए कि सब अलग-अलग घड़ों में हैं। घड़ों को फोड़ 
दो, सब पानी एक हो जाएगा। 'फूटहिं कुंभ जल जलहि समाना' - जब घड़ा 
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ट्ट जाता है तब पानी एक-दसरे से मिल जाता है। बीच का पर्दा जब हटेगा 
तब “तत? और त्वम' की दरी मिट जाएगी। तत माने वह, त्वम्‌ माने “तम 
दोनों का भेद मिट जाएगा। वह परमेश्वर है और मैं जीवात्मा हँ, यह भेद मिट 
जाएगा, फिर वह-हम एक हो जायेंगे। यह आत्मज्ञान है। यह बात तो सच 
है कि तत्त्वमसि - तुम वही हो। यह भाव माया के मिटने पर होता है, पर्दे के 
हटने पर होता है, मन के सेवा-निवृत्त हो जाने पर होता है। मन को सेवा-निवृत्त 
करने के लिए हम लोगों को विभिन्न साधनायें बतलाते हैं। 

गीता के ग्यारहवें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जन से कहते हैं, “हे अर्जुन 
यह महाभारत युद्ध तो लड़ा जा चका है, तमको फिल्म देखनी हो तो देखो। 
तब तक तो लड़ाई हई नहीं थी, होने वाली थी। तब श्रीकृष्ण ने अर्जन को 
परी फिल्म दिखलायी जिसमें भीष्म, द्रोण, जयद्रथ आदि सब करुवीर पहले 
ही काल के गर्भ में जा चुके थे। 'तुम मात्र निमित्त बनो, नाम तुम्हारा रहेगा 
कि तमने मारा, मगर मैं उन्हे पहले ही मार चका हुँ।' सब कछ होने पर भी 
अर्जन को लड़ाई तो लड़नी पड़ी। फिल्म बन चकी थी, य॒द्ध हो चका था। 
कहाँ? सक्ष्म जगत्‌ में लड़ाई हो च॒की थी। महाभारत समाप्त हो गया था, सब 
मर भी चके थे, फिल्म भी बन चकी थी, अर्जन उसे देख भी चका था। उसके 
बाद फिर भी उसे लड़ना पड़ा। इसी तरह से तम लोगों की फिल्म बनाई जाय 
कि सबको भगवत्‌ कृपा मिल गई, सब भगवान के प्यारे बन गए, तो भी तम्हें 
जप-ध्यान तो करना ही पड़ेगा। 

“क्या करें, क्यों करें?” अपने साधना के दिनों में हम तो यही सोचते थे। 
एक बार मुझे ऐसा लगा कि मैं साधना करता हूँ, यह भी तो एक अहंकार है। 
मुझे अहंकार है कि मैं साधना करता हुँ। साधना भी किस चीज की? भगवत्‌ 
अनुग्रह की। अरे वाह! पिपीलिका चुम्बति चन्द्रबिम्बम्‌ - चींटी चन्द्रमा को 
चमने जा रही है! हम क्या साधना करेंगे? भगवान को प्राप्त करने के लिए 
साधना कोई यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट थोड़े ही है, और भगवान कोई इतने दर 
तो हैं नहीं कि उनके लिए सब कछ किया जाए। छोड़ दी सारी साधना। छोड़ने 
के बाद मालूम पड़ा कि नहीं, गलत बात है। यह साधना मन की निरर्थक 
परेशानी को खत्म करने के लिए है। यह जो शरारती, गुण्डा आदमी हमारे घर 
में बैठा हुआ है और जिसने सबको परेशान करके रखा है, उसको किसी तरह 
से बाहर निकाल देना है। 
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उसको कुण्डलिनी योग सिखलाओ, उसको जप सिखलाओ, उसको 
रामायण-गीता पढ़ाओ, गुरुजी के पैर में उसका सिर झकवाओ, कछ भी 
करो पर इस मन से थोड़ी देर के लिए तम निर्मुक्त हो जाओ। जब तम मन से 
निर्मुक्त हो जाओगे तब तमको लगेगा कि साधना तो कछ करनी नहीं है, क्योंकि 
'फूटहिं कुंभ जल जलाहि समाना' - जिसको हम ढूंढने जा रहे हैं, जिसको 
हम पाने जा रहे हैं, जिसको हम खोज रहे हैं, अंत में पता चला कि वही तो 
अपने को खोज रहा है। अभी पता नहीं चलता है। अभी तो मैं किसी दूसरे 
को खोज रहा हूँ। मगर जब माया हट जाएगी तो लगेगा कि मैं ही मैं को खोज 
रहा था। जिसको मैं खोजता हूँ वह मेरे से अलग नहीं है। सवाल इतना ही है 
कि जिसको मैं खोज रहा हुँ उसके असली स्वरूप का मुझको पता नहीं है। 
किताब में तो पढ़ा हुआ है - आत्मा अमर है, अजर है। ये सब बौद्धिक तर्क 
हैं, कुछ समझ में नहीं आता। कितना भी समझाओ, इसे बुद्धि से नहीं समझा 
जा सकता। अमर का क्या मतलब है, शाश्वत से क्या समझे? अजन्मा और 
सर्वव्यापक से क्या समझ आया? कुछ समझ में नहीं आता है, केवल अपने 
सीमित ढंग से हम लोग समझ लेते हैं। तो अब हमलोगों को करना क्या है? 

जब आपसे साधना होवे तब अहंकार रहित होकर साधना करो। सोचो 
कि मेरे से कराया जा रहा है। मैं कर्ता नहीं हैँ, मैं साधना का निमित्त हुँ। नौकर 
या ताबेदार हँ, उपभोक्ता भी नहीं हूँ। कर्ता भाव से मत करो, निमित्त भाव से 
करो। मेरे से साधना कराई जा रही है, मैं नौकर हँ और मुझे अब जप करना 
है। तुम भगवान के यहाँ नौकरी करते हो। रोज तुमको आधा घंटा बैठ करके 
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जप करना है, पन्द्रह मिनट प्राणायाम करना है, दस मिनट आसन करना है 
पन्द्रह मिनट सत्संग में जाना है। मन में सोचो मैं कर्ता नहीं हुँ, मैं निमित्त हँ। 
पहले भी ऐसा सोचो, बाद में भी ऐसा सोचो, हमेशा ऐसा सोचो। 

अगर साधना में कोई अच्छा अनुभव प्राप्त हो, सत्संग करते-करते किसी 
महात्मा का आशीर्वाद अपने को प्राप्त हो या मन में शांति प्राप्त हो तो सोचना 
कि इस अनुभव का भी मैं निमित्त मात्र हूँ। किसी वजह से मन कलुषित हो 
जाए, निराश हो जाए, मन में उदासी आ जाए, कुछ जप-ध्यान करने का मन 
नहीं करे, तो लगेगा सब फालत है, पर तब भी निमित्त भाव रहे। साधना द्वारा 
अच्छे-बरे, दोनों अनभवों की प्राप्ति में आप निमित्त हैं। 

यदि विश्वास और आस्था के साथ साधना करते जाओगे तो आपने जो 
साधना का मार्ग अपनाया है वह धीरे-धीरे स्पष्ट होगा। मुझे साधना नहीं 
करनी है, क्योंकि स्वामी सत्यानन्द जी बोलकर गए हैं - बिना साधना के भी 
भगवान मिल जायेंगे' - ऐसे हाथ पसार कर बैठोगे तो कछ नहीं मिलेगा। 
क्यों? उदाहरण देता हँ - होटल में बना-बनाया खाना मिल जाता है, हम खा 
लेते हैं। घर में बीबी की जरूरत नहीं। होटल में गए, डेढ़-दो रुपया दिया, खा 
लिया। दोपहर को गए, चाय-वगैरह पी ली, रात को भी खा लिया। खाना तो 
खा लिया, पचाना कैसे? उसके लिए टहल रहे हो, रोज घंटा भर। अब तुम 
बिना परिश्रम के खाना पचाते क्यो नहीं? खाना तो मिला बिना परिश्रम के, 
सीधा होटल में गए और खाना मिल गया। अब तुम सोचो कि पचाने के लिए 
भी परिश्रम न करना पड़े, ऐसा नहीं होता है। 

अपने जीवन में जो भी साधना हम कर रहे हैं वह हमारी कठिनाइयों के 
अनुकूल हो। इसलिए बहुत ऊँचा मत जाओ, थोड़ा-सा नीचे उतरो। तुम सबेरे 
उठते हो, रात को सोते हो, बीच में क्या-क्या होता है? मन में कितनी परेशानी 
होती है? छोटी-छोटी बात पर भाई-बहन या अफसर-बाबू के बीच में क्या- 
से-क्या हो जाता है? हम छोटी-छोटी बातों से कितना भयभीत हो जाते हैं! 
मन में काम-वासना या क्रोध दिन में कितनी बार आता है? इन सब के कारण 
ग्लानि होती है। ग्लानि इसलिए होती है कि सोचने लगते हैं, 'मन में खराब 
विचार आ रहे हैं, छि-छि, ऐसा नहीं आना चाहिए।' छि: की भावना आती 
है, अपराध की भावना आती है, भ्रम की भावना आती है, भय की भावना 
आती है - इसको दूर करने के लिए ही साधना जरूरी है। 
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पुरुषार्थ, प्रारब्ध एवं पुनर्जन्म 


पुरुषार्थ श्रेष्ठ है या प्रारब्ध? 


पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रारब्ध पूर्व जन्म की कमाई है और अभी का 
हमारा कर्म पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का महत्त्व इसलिए भी है कि इसी पर हमारा 
आगे का जन्म भी निर्भर करेगा। इसके साथ ही यदि प्राकृतिक विकास का 
क्रम भी देखा जाय तो वर्तमान जीवन भूतकाल के जीवन से आगे का होता 
है। भले ही हम संस्कारों का क्षय करने के लिये निम्न योनि में आ जायें पर 
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मनुष्य का आत्मिक विकास होते ही रहता है। इसलिए भूतकाल का जो 
पुरुषार्थ था उस पर हमारा वर्तमान जीवन है और वर्तमान का जो पुरुषार्थ है 
उस पर भविष्य का जीवन निर्भर करेगा। अतः पुरुषार्थ को प्रारब्ध से ऊँचा 
मानना ही चाहिये। 

साधारणतः व्यक्ति का प्रारब्ध पुरुषार्थ पर हावी रहता है, पर यह भ्रम है। 
इसलिए कि ऐसे व्यक्ति ने कर्म के क्षेत्र में अपना स्थान नहीं बनाया। कर्मयोगी 
का जीवन अपने कार्यो के प्रति इतना रत रहना चाहिये कि उसे यह सोचने को 
मौका ही नहीं मिले कि पुरुषार्थ को छोड़कर भी कहीं कोई हस्ती प्रारब्ध नाम 
की है। जब उसका आत्मबल इतना ऊँचा हो जायेगा कि वह स्वयं को ही 
अपने भाग्य का निर्माता मान ले तो उसका सारा भाग्य उसके कर्म पर निर्भर 
रहने लगेगा। जैसा वह चाहेगा परिस्थितियाँ उससे वैसा ही कर्म करायेंगी। 
जैसी उसकी इच्छा होगी वैसा ही उसका भाग्य बनेगा। इस तरह का व्यक्ति 
अपने भाग्य का निर्माता होता है और वर्तमान परिस्थितियों का नियामक भी। 
पर ऐसे व्यक्ति कम होते हैं, नहीं के बराबर। कहा भी गया है - 


खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर से पहले, 
ख़ुदा बन्दे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। 


कर्मशील व्यक्ति स्वयं को इतना बुलन्द कर ले, शक्तिशाली बना ले कि 
ईश्वर उसका भाग्य लिखने से पहले उससे ही पूछे कि तू ही बता कि तेरी इच्छा 
क्या है, तू अपना भाग्य कैसा चाहता है? 


जब वर्तमान के पुरुषार्थ पर भविष्य का प्रारब्ध निर्भर है तो पुनर्जन्म 
भी सत्य होना चाहिए? 

पुनर्जन्म तो सत्य है ही। बहुत-से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होने कहा है कि मैंने 
पुनर्जन्म देखा है। स्वयं महात्मा बुद्ध ने इसका साक्ष्य दिया है। हम हिन्दू लोग 
तो पुनर्जन्म को मानते ही हैं साथ ही दूसरे धर्म वाले जैसे ईसाई भी व्यावहारिक 
रूप में पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं। ईसाई भी भूत-प्रेत, अलौकिक तत्त्व इत्यादि 
पर विश्वास करते हैं। शेक्सपीयर जैसे अंग्रेजी के प्राचीन उपन्यासकारों ने 
भी अपने नाटकों में ऐसे तत्त्वों का समावेश किया है। अभी भी अफ्रीका के 
ईसाइयों में या इंग्लैंड के कुछ ग्रामीण इलाकों में लोग झाड़-फूँक तथा प्रेत 


125 


इत्यादि को बुलाने वाली क्रिया करते हैं। जब मरने के बाद आत्मा की कोई 
हस्ती रही नहीं तब प्रेत आया कहाँ से? मानते सभी हैं, फर्क इतना ही है कि 
ईसाई, मसलमान वगैरह व्यवहार रूप में मानते हुए सैद्धांतिक पक्ष स्वीकार 
नहीं करते, जबकि हिन्द, बौद्ध, जैन इत्यादि व्यवहार में तो स्वीकार करते ही 
हैं, सैद्धांतिक रूप में भी वैसा ही ग्रहण करते हैं। 

महात्मा बद्ध ने अनेक बार जीवन में आने की बात कही है। बोधिसत्त्व 
दःख-निवारण के लिए संसार को छोड़ना नहीं चाहते, वे मक्ति की कामना नहीं 
करते, बल्कि संसार में रहकर दःख का निवारण चाहते हैं। बृद्ध कहा करते थे 
कि पहले जीव को दःख से निवत्त करो तब ईश्वर को खोजना चाहिए। अभी 
तो देह में आग लगी है, पहले उसे बझाना होगा, तब न यह पछा जायेगा कि 
आग किसने लगाई। अतः पहले द:ख मिटाओ, तब कारण ढुँढना और यही 
आदर्श बौद्धों का जीवनपर्यन्त रहा है। महात्मा बृद्ध तो अपने महानिर्वाण की 
बात जानते थे, जब उनका काम परा हो गया वे इस शरीर को छोड़कर चले 
गये, उनकी आत्मा बोधिसत्त्व में आत्मसात्‌ हो गई। उनका कार्य तो रहा 
ही, केवल शरीर परिवर्तन हो गया। इस तरह पुनर्जन्म तो होता ही है, लेकिन 
विज्ञान इसे अपनी प्रयोगशाला में परखना चाहता है, यही नहीं हो सका है, 
यद्यपि आत्मायें आती हैं, बात करती हैं, उनकी तस्वीर ली गई है। इन सब 
बातों पर बुद्धिवादी विचार कर रहे हैं और वे लोग भी इसे कुछ-कुछ सत्य 
मानने लग गये हैं। 

अमेरिका में एक संस्था है जो वर्तमान काल के मरीजों का इलाज मरे 
हुए डॉक्टरों की आत्माओं को बुलाकर करती है। थियोसॉफिकल सोसायटी 
वाले भी इसके प्रयोग को स्वीकार करते हैं। लेकिन यह विषय ऐसा है कि इसे 
परा-मनोविज्ञान के माध्यम से तो परख सकते हैं पर वैज्ञानिक अनुसंधानशाला 
में इसके प्रयोग पर थोड़ी परेशानी हो रही है। हाँ, ऐसे यंत्र का भी आविष्कार 
हुआ है जो निःश्वास की तरंगों को देख सके। मरते हुए व्यक्ति का जो अंतिम 
उच्छ्वास होता है, जिसे हम प्राण का बाहर निकल आना कहते हैं, उसे भी 
देखा गया और तथ्य इकट्टे किये गये जिन पर शोध किया जा रहा है। लेकिन 
ऐसे तथ्यों के प्रकाशित होने में देर लगेगी। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यह अनुभव 
करा सकता है। ध्यान का अभ्यासी भी ध्यान के समय या कभी स्वप्न मे इस 
शरीर के छोड़ने का अनुभव कर सकता है। 
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मत्य के बाद बहत-से लोगों ने मृतक को जीवित अवस्था में देखा है 
इसके प्रमाण मिलते हैं, साथ ही ऐसे भी प्रमाण मिलते है जिसमें कोई 
बच्चा अपने पूर्वजन्म की बात बताता है। 


मृत्यु के बाद व्यक्ति को जिन्दा देखने के कई तथ्य मनोविज्ञान के पास हैं। यहाँ 
तक कि मृत्यु के बाद सदेह आई आत्मायें अपनी स्मृति भी प्रमाण के रूप में 
छोड़ गई हैं, ऐसे उदाहरण अवश्य हैं, पर जहाँ तक किसी बच्चे का पूर्वजन्म 
की बात बतलाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में परा-मनोविज्ञान के पास दो उत्तर 
हैं। कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को सम्मोहित करके उससे किसी दूसरे व्यक्ति 


के जीवन की बात बुलवा सकता है, भले ही वह बच्चा उस व्यक्ति से एकदम 
अनजान हो जिसके संबंध में बात कह रहा है। इसमें सम्मोहित करने वाले 
व्यक्ति को हर चीज की जानकारी रहती है और उसी के शब्द उस सम्मोहित 
किये बच्चे के मुख से निकलते हैं। 

कभी-कभी संस्कारवश किसी बच्चे का एक केन्द्र जाग्रत हो जाता है 
जिससे वह दूसरे के जीवन की बात बताने लगता है। उसकी कोई विशेष प्रज्ञा 
तन्तु जाग जाती है और बिना सोचे-समझे किसी के विषय में धाराप्रवाह बोलते 
जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण भी सामने आये हैं जहाँ कोई व्यक्ति भोली-भाली 
जनता को बरगलाता आया है, लेकिन हमारे लिये इतना जान लेना पर्याप्त है 
कि हमारे सिद्धांत पुनर्जन्म की सत्ता सिद्ध कर चुके हैं और इसका अनुभव 
साधक कर सकता है। 


मान लिया कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन इसी तरह जीव अगर योनियों में 
भटकता रहा तब तो कभी उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। आज मनुष्य 
शरीर में आत्मा अच्छा काम करती है, लेकिन दूसरे जन्म में यदि उसे 
पशु शरीर मिला तो वह वैसा ही काम करेगी और वर्तमान कर्म पर 
ही जब भविष्य निर्भर करेगा तब तो सम्भव है कि मुक्ति न भी मिले। 


शरीर का त्याग और आत्मा, ये दो अलग चीजें हैं। ऐसा देखा जाता है कि 
प्राण की धड़कन बंद है पर आत्मा शरीर में रहती है और कभी-कभी यह भी 
पाया गया है कि घड़ी चल रही है पर पक्षी पिंजड़ा छोड़कर बाहर निकल गया 
है। लेकिन यह अवस्था बहुत कम समय तक रहती है। प्राण और आत्मा के 
निकलने में थोड़े समय का अन्तर हो सकता है, पर जाते दोनों हैं। जब बच्चा 
गर्भ में रहता है उस समय उसके शरीर में प्राण आने के बाद आत्मा प्रवेश 
करती है। यह संसार की गति का धर्म है। ये दोनों चीजें हैं, प्राण एक क्रिया है, 
पर आत्मा प्रज्ञा की एक शक्ति है। आध्यात्मिक धरातल पर प्राण का विकास 
नहीं होता है पर आत्मा की दशा सदैव विकासोन्मुख रहती है। 

जीव किसी कर्म को क्षय करने के लिये भले ही निम्न योनि पा ले, पर 
उसकी आत्मा की आवस्था वैसी ही उच्च भूमि पर होती है। जीव के मन में 
रही किसी इच्छा की यदि इस जीवन में पूर्ति नहीं हुई हो तो उसे पूरा करने के 
लिये आत्मा चाहे उच्च मनुष्य योनि में आये अथवा किसी अन्य योनि में, 
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पर आत्मा की स्थिति ऊँची ही रहती है। ऐसे ऊँची अवस्था को पाने वाला 
व्यक्ति ही 'संस्कारी पुरुष' कहलाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में एक उदाहरण 
देकर समझाया गया है कि दो पक्षी एक वक्ष पर बैठे थे। उनमें एक पक्षी की 
इच्छा दसरे वक्ष के फल खाने की हई। वह उड़कर दसरे पेड़ पर चला गया। 
दसरा पक्षी साथ ही गया। पहले पक्षी ने जब नये वक्ष का फल चखा तो उसे 
कड़वा लगा। फलतः उसने अन्य फलों को खाया ही नहीं। तीसरे वक्ष की ओर 
मीठे फल के लालच में गया। दसरा पक्षी तटस्थ भाव से पहले की करतृत 
देखता रहा। पहले पक्षी के ऐसे कर्म को देखकर उसने सलाह दी कि भाई 
क्यों फल चखने के क्रम में पड़े हो? छोड़ो इन सब बातों को। जितना ही मोह 
रखोगे कर्म उतना ही तंग करेगा और कर्म की पूर्ति के लिये तुम्हें सदैव इस 
वृक्ष से उस वृक्ष पर जाना पड़ेगा।' 

ये दोनों पक्षी मन के सत्‌ और असत विचारों के प्रतीक हैं। एक उसका 
आत्मभाव है, आत्मा है और दसरा उसका जीव भाव है, प्राण भाव है। एक 
भाव बंधन छोड़ना चाहता है और दसरा उसे फिर जीव योनि में खींच ले 
जाता है। यही कर्म का बंधन है। जब सारे संस्कार क्षय हो जाते हैं, वासनाएँ 
शांत हो जाती हैं, इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति जीवनमुक्त 
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होता है। प्राणवान्‌ आत्मा' जीवात्मा है और 'प्राणमुक्त आत्मा' परमात्मा 
है, आकाश है, शक्ति है, प्रभु है। 


जब आत्मा अजर, अमर, अनन्त और सर्वव्यापक है, जब सब की 
आत्मा एक ही है और मरने के बाद सब एक ही जगह जाते हैं तो ऐसी 
आत्मा को धारण करने वाले जीव में विभेद कैसा? 

आत्मा के संबंध में कही गई सभी बातें सत्य हैं, पर नदी का जल घड़े में भर 
लिया जाय तो उसे नदी का जल तो कहेंगे अवश्य, फिर भी उसकी अलग 
सत्ता हो जाती है। जब तक हम उस घड़े को फोड़कर उसके जल को नदी में न 
मिला दें तब तक वह जल नदी का होते हुए भी घड़े का जल कहलाता है। नदी 
के पानी को बीस तरह के घड़ों में बंद किया जाय तो सभी में नदी का पानी है 
पर उसकी सत्ता तो बीस तरह की हो गई। जैसा घड़ा होगा वैसा उसका पानी 
समझा जायेगा। सारा पानी वास्तव में एक ही जगह से आया है, पर अब उसकी 
बीस अलग-अलग सत्तायें है। ठीक उसी तरह, जीव यद्यपि एक ही आत्मा 
की शक्ति को लेकर आता है पर हर योनि में जीव की सत्ता अलग-अलग 
रहती है। इसे हम तब तक एक नहीं कह सकते जब तक यह शरीर छोड़कर 
अलग न हो जाय। आत्मा एक वायवीय तत्त्व है, हम इसे आकाश भी कह 
सकते हैं। आकाश सर्वव्यापी है। घट के अंदर का आकाश घटाकाश” है, 
जीव के अंदर का आकाश 'जीवाकाश' है और शून्य के अंदर का आकाश 
'शून्याकाश' है। फुटबॉल के अंदर भी आकाश है, वह जहाँ भी जाती है 
अपने साथ आकाश को भी ले जाती है। उसी तरह यह जीव भी है। जब तक 
घड़ा फूटेगा नहीं, फुटबॉल की हवा निकाली नहीं जायेगी, तब तक आत्मा 
उस परम तत्त्व से अभिन्न होते हुये भी उस तत्त्व से अलग समझी जायेगी। 


निम्न योनि के वश में जीव अगर नीच कर्म करे तब क्या उसकी आत्मा 
निम्न नहीं हो जायेगी? 

मान लो एक धनी व्यक्ति है, लेकिन उसे अपने किसी कर्म के कारण जेल जाना 
पड़े और उस जेल में लोग सिगरेट की जगह बीड़ी ही पीते हों। उस धनी कैदी 
को धूम्रपान की आदत है तो लाचारी में उसे बीड़ी पीनी पड़ेगी, हालाँकि वह 
कीमती सिगरेट पी सकता है। उसी तरह कोई निम्न योनि पाया व्यक्ति जिसकी 


130 


आत्मा उन्नत है अगर अपने शरीर के वशीभूत कर्म करता है तो उसे निम्न 
नहीं कहा जायेगा, वह शरीर धर्म ही कहलायेगा। इसलिये ऐसे व्यक्ति के शरीर 
धर्म के वशीभूत किये गये कर्म का शरीर भले ही भोक्ता बन जाय, आत्मा को 
भोक्ता नहीं कह सकते। उसके वैसे कर्म उसी जीवन में उसके शारीरिक दःख 
के द्वारा भगत लिये जाते हैं। तभी तो यदि किसी महान्‌ संस्कारी व्यक्ति को 
भी दःख भोगना पड़ता है तो उसे कर्मो का भोग ही कहते हैं। 

आत्मा का पुनरागमन भी होता है, शरीर चला गया तो जीव उसी परम 
सत्ता में समा जाता है, उसकी सत्ता विलग नहीं रहती है। कैसा आश्चर्य है कि 
परम सत्ता की एकात्मकता होते हुए भी बह विभिन्न रूपों में प्रकट होती है! 
और फिर सत्ता के समावर्तन पर उसी विभेदात्मक शक्ति का एकात्म हो जाना 
कैसी विशेषता है! फूटहिं कुम्भ जल जल ही समाना अर्थात्‌ कुम्भ के फूटने 
के बाद जल का जल में ही विलय हो जाता है। 

प्रत्येक व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है, पर यह बात वास्तव में समझ 
में तभी आती है जब समय आता है। समय के पहले हर व्यक्ति भटकता रहता 
है, उसके सामने हर चीज रहती है पर उसे वह उस रूप में ग्रहण नहीं कर सकता 
जैसा कि उसे करना चाहिए। 


भूत-प्रेत क्या हैं और क्या मृत्यु के बाद जीवन है? 


यह प्रश्न मुझे दुनिया में हर जगह पूछा गया है। यूरोप और मध्य एशिया में, ईसायों 
एवं मुसलमानों के देश में, हर सभा में कम-से-कम पाँच-छ: लोग यह प्रश्न पूछते 
हैं। घुमा-फिरा कर वही प्रश्न आपने पूछा है और मैं इस प्रश्न का उत्तर मान्यता के 
आधार पर नहीं दँगा। मैंने अपना आध्यात्मिक जीवन प्रेतात्माओं को बलाने 
से शरू किया था। बचपन में हम बच्चों का एक ग्रुप था जो प्रेतात्माओं को 
बलाने श्मशान जाते थे। उस समय मैं आठ-नौ साल का था तो दूसरों की कही 
बात मान लेता था, पर आज मैं स्पष्ट रूप से कहता हँ कि पुनर्जन्म यानी मृत्य 
के बाद जीव के अस्तित्व में रहने की संभावना अवश्य है। इसके विषय में 
आपको आश्वासन देता हुँ और यह आश्वासन मान्यता के आधार पर नहीं, 

बल्कि जानकारी के आधार पर है। निश्चित रूप से मरने के बाद तुम कायम 
रहोगे। एक जमाना था जब मैं इसे केवल मानता था, मगर आज जानता हूँ. 
और अगर तुम में से कोई बहादुर निकल जाए तो अनुभव भी करा सकता हूँ। 
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यही योनि अंतिम योनि नहीं है। जब शरीर छूट जाता है, इस शरीर का 
नाश हो जाता है और वह पंच-तत्त्व को प्राप्त हो जाता है तब सूक्ष्म शरीर अपने 
लोक, अपने आयाम को बदलकर अन्य सूक्ष्म लोको में रहता है, और फिर 
कर्मानुसार पुनः माँ के गर्भ में प्रवेश करता है और जन्म लेता है। मरने-जीने 
का, पुनर्जन्म का यह क्रियाकलाप बहुत योनियों तक चलते रहता है। 

उसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग जो शरीर छोड़कर इस लोक से 
चले गये थे, वे कुछ देर के लिए इस लोक में ताकते हैं। इसीलिए कभी लोग 
बोलते हैं न कि भूत को देखा है। ऐसी कुछ आत्माओं में स्वयं को प्रकट करने 
की शक्ति भी होती है, मगर यह सामान्य नियम नहीं है। केवल यही नहीं, कुछ 
लोग मृत्यु के बाद कई जगह पर शरीर में देखे गये हैं। इसके अनेकों प्रमाण 
मौजूद हैं। मान लो कि मैं मर गया और आपने मुझे अम्बिकापुर में देखा। आपने 
नमस्कार किया और बातचीत हो गयी। फिर बाद में पता चला कि स्वामीजी तो 
बहुत साल हुए मर गये। केवल मुझे नहीं, साधारण आदमी को भी देख सकते 
हो। यह कौन-सा कानून, विधान और सिद्धांत है? यह कौन-सी प्रक्रिया है जो 
शरीर को दृष्टिगोचर करती है? यह अभी समझ में नहीं आएगा, मगर सत्य है। 

यह शरीर तुमको केवल एक बार मिला हुआ घर है। यह तुम नहीं हो, 
इसके अंदर में एक और है जो इस घर का मालिक है। वह इस शरीर को 
जब योग के अयोग्य पाता है, अपने मोह के अयोग्य पाता है, अपनी तृप्ति के 
अयोग्य पाता है तो फिर सोचता है कि अब यहाँ काम नहीं चलेगा और वह 
दूसरों के घर में जाता है। इस प्रकार जब तक जीव का मोह बना रहेगा, तब 
तक उस जीव की तृष्णा बनी रहेगी। जब तक शरीर को बदलने की इच्छा 
रहेगी, तब तक शरीर को कई जन्म मिलेंगे और आखिर में रोना-धोना पड़ेगा। 
लेकिन तुम मरने वाले नहीं हो, यह तो निश्चित है। चमड़े का यह जो ढक्कन 
है, केवल यही मरने वाला है। 

आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो उसकी दो अवस्थायें हो सकती 
हैं - संज्ञाहीनता या चेतनता। चेतन अवस्था में मुझे पता है कि मैं गाड़ी में 
बैठ गया, यह मकान छोड़ दिया, अब मुझे कहाँ जाना है? अपनी गाड़ी को 
मैं खुद चलाकर ले जाऊँगा। जब चेतना जागृत रहती है उस समय मृत्यु की 
प्राप्ति हो तो आप अपने जन्म का निर्धारण कर सकते हैं। मैं यह जानता हूँ, 
मैंने अनेकों प्रयोग किये हैं। 
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कर्मयोग का आशय 


श्रीमद्धगवद्गीता में बाह्य सुख और आंतरिक अनुभूति के लिए योग के चार 
प्रमुख मार्ग - कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग और ज्ञानयोग बतलाए गये हैं। 
कुछ लोग इनमें से किसी एक प्रकार के योग का अभ्यास करने पर बल देते 
हैं, परन्त मनष्य को अपने जीवन में इन चारों प्रकार के योग का मिला-जुला 
अभ्यास करने का निर्देश हमें गीता एवं समची हिन्द संस्कृति में दिया गया है। 

कर्मयोग का अभ्यास मन को शुद्ध करने के लिए बहत आवश्यक है। 
भक्तियोग, राजयोग तथा ज्ञानयोग भी महत्त्वपूर्ण योग हैं, किन्त यदि मन के 
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मैल को कर्मयोग के अभ्यास द्वारा धोकर शुद्ध नहीं किया गया, यदि संस्कारों 
को समूल नष्ट नहीं किया गया तो आन्तरिक अनुभूति की प्राप्ति में अवरोध 
उत्पन्न हो जायेंगे। यदि आपका मन अशुद्ध रहता है तो आपमें अनेक 
मानसिक समस्याएँपैदा हो जायेंगी। ये समस्याएँ आपके दैनिक जीवन, आपके 
स्वजनों के साथ आपके संबंधों के कारण उत्पन्न होती हैं और ये समस्याएँ 
एवं अशुद्धियाँ ही अवरोध उत्पन्न करती हैं। यही कारण है कि आपके पास 
लाखों-करोड़ों की निधि होते हुए भी आप उसका आनन्द नहीं ले सकते, 
आपके पास प्रत्येक वस्तु और प्रतिभा होते हुए भी आप दुःखी रहते हैं। आपके 
दुःख का मूल कारण क्या है? आप इसलिए दुःखी हैं कि आपका सामान्य 
जीवन व्यवस्थित नहीं है और वह कर्मयोग से संबंधित नहीं है। 

किसी भी कार्य को कर्म कहा जाता है, चाहे वह शरीर से अथवा मन से 
किया गया हो। हम सभी इसे करते हैं, किन्तु कर्मयोग कुछ अलग ही है। हम 
कर्म क्यों करते हैं? कुछ व्यक्ति बच्चे उत्पन्न करना ही कर्म समझते हैं, कुछ 
लोग मौज उड़ाने को ही कर्म समझते हैं, परन्तु एक संन्यासी के लिए कर्म करने 
का उद्देश्य मात्र आत्मशुद्धि है। जब आप कर्म करते हैं तो उन कर्मों के द्वारा 
आप अपने भीतर की वृत्तियों को, अपने संस्कारों को व्यक्त करते हैं। गीता 
के द्वितीय अध्याय में बतलाया गया है कि हम जब कर्म करते हैं तो उनके 
साथ उनके फल का भी जन्म होता रहता है। इस तरह से उत्पन्न कर्मफल 
सर्वदा शुभ या अशुभ नहीं होता, दोनों का मिश्रण भी होता है। ऐसा होने के 
कारण ही हमारे मन में सदैव अमंगल होने की भावना बनी रहती है। आप 
इसे अपनी सूझ-बूझ से समझ भी सकते हैं या नहीं भी। उदाहरण के लिए 
जब आप एक बच्चे के पिता बनते हैं तो उस समय आप बहुत प्रसन्न होते 
हैं, किन्तु फिर एक आशंका भी आपके मन में उत्पन्न होती है, हाँलाकि उसे 
आप इस समय स्वीकार नहीं करते। आप सोचते हैं, “कहीं यह पैदा होते ही 
मर तो नहीं जायेगा? क्या यह सामान्य रूप से बड़ा हो सकेगा?” इस प्रकार 
के विचार आपके मन में सदैव आते रहते हैं। 

जीवन में हम चाहे जिस प्रकार का कर्म करें और उनका चाहे जो भी फल 
हमें प्राप्त हो, किन्तु उनके प्रति सदैव हमारे मन में एक प्रकार का भय बना रहता 
है। इसी कारण से मनुष्य का मन सर्वदा एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। 
मनुष्य के इस अज्ञात भय को मनोवैज्ञानिक और योगी दोनों ही अच्छी तरह 
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से जानते हैं। प्राय: आप यह नहीं जानते कि आपके मन की गहराई के अन्दर 
भय व्याप्त है। अगर जानते भी हैं तो अपने भय पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए 
अपने मन को आश्वासन देते हैं कि मेरा यह भय अर्थहीन है, इससे कुछ नहीं 
होने वाला है। यदि आपके मन में कुछ अमंगल होने की आशंका व्याप्त नहीं 
है, तो फिर आप मंदिर या गिरजाघर क्यों जाते हैं? आप किसी देवता को या 
किसी की मजार को या किसी देववृक्ष को सन्तुष्ट करने क्यों जाते हैं? इसलिए 
कि आपके मन की गहराई में भय मौजूद है और आप इसे अच्छी तरह जानते 
हैं। इसलिए आप इन्हें सन्तुष्ट करने जाते हैं एवं इन्हें सन्तुष्ट करके आप अपने 
भय को खत्म करने का प्रयास करते हैं। 

आप चाहे लखपति-करोड़पति बन जायें, महान्‌ विद्वान्‌ या कलाकार 
बन जायें या अजेय ही क्यो न बन जायें, परन्तु फिर भी मन की गहराइयों में 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भय व्याप्त रहता ही है। इसलिए कर्म और उसके 
फल के बीच एक प्रकार का सामंजस्य होना चाहिये। गीता में भगवान कृष्ण 
अर्जुन को यही उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, 'हे अर्जुन! कर्म करना ही तुम्हारा 
मुख्य उद्देश्य है। फल की आशा को त्यागकर कर्म को पूर्ण करना ही तुम्हारा 
लक्ष्य होना चाहिये। कर्म को पूर्ण करना और साथ ही उसके फल के प्रति 
अनासक्त होना ही कर्मयोग है।' 

गीता में श्रीकृष्ण ने स्पष्ट किया है कि आप अपनी इन्द्रियों से, शरीर से, 
बुद्धि से कार्य कर सकते हैं, आप इनके द्वारा स्वयं के लिए, अपने परिवार- 
समाज के लिए अथवा किसी अन्य के लिए कार्य कर सकते हैं, किन्तु आप जो 
कुछ भी करें उसमें एक ही उद्देश्य निहित होना चाहिये और वह है आत्मशुद्धि। 
आपको सर्वदा कर्मफल से परे रहना चाहिये। जिस क्षण आप कर्मफल के 
प्रति आसक्त हो जाते हैं उसी क्षण से जाने-अनजाने आप दःखी होने लगते 
हैं और यहीं से मन की श॒द्धता का पतन आरम्भ हो जाता है। 

मन की शुद्धता क्या है? यह शुद्धता नैतिकता के विषय में, धर्म के विषय 
में अथवा परोपकार के विषय में नहीं है। मन की शुद्धता को जानने के लिए 
पहले हमें मन की अशुद्धता पर विचार करना होगा। जब आप शान्त होकर 
बैठते हैं तो आपका मन विचलित होता रहता है। एक-के-बाद-एक विचार 
लगातार आते रहते हैं, एक विचार पर दसरा विचार तुरन्त हावी हो जाता है। 
एक विचार दसरे विचार को पीछे छोड़ देता है। कभी-कभी आपके दिमाग में 
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इतनी उलझन हो जाती है कि आप पागल भी हो सकते हैं। आपके मस्तिष्क 
में अनेक विचार-तरंगें चलायमान रहती हैं और एक विचार-तरंग दसरी विचार 
तरंग का विरोध करती रहती है। मानसिक विक्षिप्तता की प्रवृत्ति, मानसिक रोग 
होने की प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में होती है। इसलिए जब आप ध्यान करने बैठते 
हैं तो आपके ही विचार आपको चित्ररूप में दिखलाई पड़ते हैं। जब आपके 
जीवन में विपत्ति आती है तो प्रत्येक चीज का विस्फोट होता है। 
आप तभी तक नाईट क्लब, सिनेमा, पिकनिक इत्यादि का आनन्द लेते 
रहते हैं, जब तक कठिनाई सामने नहीं आती। जब कठिनाइयाँ सामने आती हैं 
तो जीवन की सारी रंगरलियाँ लुप्त हो जाती हैं। ये कठिनाइयाँ, ये विपत्तियाँ कहाँ 
से आती हैं? ये आपके मन की गहराइयों में बैठे संस्कारों द्वारा ही पैदा होती हैं 
एवं ये संस्कार ही आपके मन की अशुद्धि के कारण हैं। इसलिए आत्मशुद्धि 
या मानसिक शुद्धि का अर्थ है मन का प्राकृतिक संस्कारों के प्रभाव से मुक्त 
होना। जब मन शुद्ध हो जाता है तो क्या होता है? तब निर्मलता प्राप्त होती है। 
आप जब शीशे को साफ करेंगे, तभी अपना प्रतिबिम्ब उसमें देख सकेंगे और 
यदि शीशे को साफ नहीं करेंगे तो आप अपने आपको उसमें नहीं देख पायेंगे। 
मन को एकाग्र करने के लिए कर्मयोग द्वारा मन की शुद्धता प्राप्त कर लेना 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह गृहस्थ और संन्यासी, दोनों के लिए आवश्यक है। 
गृहस्थ इच्छाओं, आकांक्षाओं, उत्कंठाओं के वशीभूत होकर धन-सम्पत्ति 
प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। इन कार्या को वे जब कर्मयोग में परिवर्तित 
कर देते हैं तब निर्मलता, विशुद्धता एवं मन की एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। 
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गीता का सार 


श्रीमद्धगवढीता के सात सौ शछोकों का सार इसके दसरे अध्याय का एक 
शोक है - 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि॥2:47॥ 


कर्मणि एव अधिकारस्ते अर्थात्‌ कर्म में ही तुम्हारा हक है, अधिकार है, 
मा फलेषु कदाचन - कर्म के फल के बारे में तुम्हारा अधिकार नहीं है, वह 
अधिकार के बाहर है, मा कर्मफल हेतु: भू: - तुम कर्म के फल के हेतु मत 
बनो, मा ते संग: अस्तु अकर्मणि - और साथ-साथ कर्म में भी लग जाओ, 
अकर्मण्यता से मत जुड़ो। यह गीता का बीज मंत्र है। 

संसार में तुम जो भी कर्म करते हो, उससे एक फल की प्राप्ति होती है। 
तम खराब बोलोगे तो उसका फल मिलेगा, शूभ कर्म करोगे तो फल मिलेगा 
ककर्म करोगे तो फल मिलेगा, तम सोवोगे तब भी फल मिलेगा, त॒म लेटोगे 
तब भी फल मिलेगा। जिस कर्म की प्रतिक्रिया नहीं होती उसे कर्म नहीं 
निष्काम कर्म, कहते हैं। 

ज्ञानी या जीवनमुक्त के कर्म की प्रतिक्रिया नहीं होती। जिसने संसार की 
वस्त्‌ओं से अपना आंतरिक बन्धन काट दिया उसके कर्मों की प्रतिक्रिया नहीं 
होती। जो दनिया में एक अभिनेता की तरह अपनी भूमिका अदा करता है 
उसके कर्मो की प्रतिक्रिया नहीं होती। बाकी सबकी प्रतिक्रिया होती है। कर्मो 
की जो प्रतिक्रिया होती है उसको कहते हैं फल'। ये फल गीता के अनुसार 
तीन तरह के माने जाते हैं - इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। इष्ट याने जैसा चाहा 
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वैसे हुआ, अनिष्ट याने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ, मिश्रित का मतलब कुछ 
मिला, कछ नहीं मिला। इन फलों से क्या होता है? 

इष्ट फल के मिलने पर भी मनष्य का दःख दर नहीं होता। पन्द्रह-बीस 
साल के बाद लड़का हो गया, कुछ तो फल मिला, किन्त कष्ट की जड़ नहीं 
जाती। जिंदगी भर गरीबी झेली, पैंतीस साल बाद व्यापार किया, दस-बीस 
लाख रुपया हो गया, तो फिर लोग डर जाते हैं। प्रतिक्रिया से राजा, व्यापारी 
और विद्यार्थी, सब परेशान हैं। कर्मो की जो प्रतिक्रिया होती है, यहीं से दःख 
का प्रारम्भ होता है, आचार-विचार में विकार उत्पन्न होते हैं, बीमारियाँ 
उत्पन्न होती हैं। अगर तम कर्म के फल को अपना अधिकार समझते हो तो 
सख-दःख लगा ही रहेगा। 

इसीलिए गीता में एक बात बतलाई है कि तमको कर्म कैसे करना चाहिए। 
कर्म का मतलब केवल रसोई बनाना या हल चलाना नहीं होता। केवल 
इंद्रियों से जो कर्म करते हो उसको ही कर्म नहीं कहते। कर्म का मतलब होता 
है - मनष्य के अंदर छिपी हई इच्छा, वासना और घटनाओं का संयोग। उस 
कर्म को कैसे करना चाहिए, उस कर्म के करने के तरीके को गीता के शछोकों 
में समझाया गया है। 

मैं कभी-कभी एक दृष्टांत देता हूँ। दो दोस्त थे, एक दिन वे बाजार गए और 
आम के सौ छोटे-छोटे पौधे ले आये। अपनी जमीन में उपयुक्त जगह पर लगा 
दिये। रात को एक दोस्त सोचता है कि सौ आम के गाछ लगाये, पाँच साल में 
इतना फल मिलेगा, दस साल में इतना फल मिलेगा, फिर सब को महंगे दाम 
में बेचेंगे, उसके बाद काफी पैसा आयेगा तो एक ट्रक मोल ले लेंगे, उसके 
बाद उसको बम्बई भेजेंगे, उसके बाद फिर एक सौ गाछ लगायेंगे तब उसकी 
आमदनी से दो ट्रक और हो जायेंगे। वह ऐसा सोचता रहा, बीड़ी फूंकता गया 
और इसी योजना में रात बिता दी। सबेरे थोड़ी देर के लिए नींद आयी, फिर जगा, 
लोटा उठाया और शौच के लिए निकला। बाहर आया तो उसने क्या देखा? 

एक सौ गाछ जो लगाये थे उसमें से पचास को भैंसों ने रौंद दिया। यह 
देखते ही उसको एकदम कब्जियत हो गयी। लोटा लेकर घर वापस आया, 
दरवाजे पर बेटा बोला, “बाबूजी, आज विद्यालय का शुल्क देना है।' उसे एक 
चाँटा लगाया और बोला, तेरे बाप का शुल्क है क्या?” उसके बाद अन्दर गया 
और अपनी घरवाली से बोला, “चाय नहीं बनायी? चाय उसको दिखाई नहीं 
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दी, न मुँह धोया, मंजन भी नहीं किया, बस भयंकर गुस्सा हो गया। यह सब 
क्यों हुआ? कर्म के फल में आसक्ति से और कर्म के फल में अपना अधिकार 
समझने से, सब मेरा है' की भावना से - मेरे एक सौ पेड़ होंगे, दो सौ पेड़ 
होंगे, एक ट्रक होगा, दो ट्रक होंगे, दिल्ली-बम्बई से अमेरिका निर्यात करेंगे, 
लखपति-करोड़पति बन जायेंगे। यह तो सबके साथ रोज ही होता है, कोई 
मनगढ़ंत कहानी थोड़े ही है। 

दूसरे दोस्त ने भी एक सौ गाछ लगाये और अपने घर जाकर आराम से 
सोया। सोने से पहले घरवाली से बोला, “कल बहुत काम है, आम लगाये हैं, 
उनमें पानी देना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी उठा देना ताकि समय पर पहुँच जायें।' 
सुबह उठा, खेत पर गया तो देखा उसका भी वही हाल! रात को सुअर या भैंस, 
किसी ने पचास गाछ रौंद दिये थे। उसने कुचले पौधों को निकाला, बचे हुए 
पौधों के चारों ओर बाड़ा लगाया, फिर घर लौटा, नहाया, धोया, खाना खाया। 
घरवाली ने पूछा, “इतनी देर में क्यों आये?” तो बोला, देखो न! पचास गाछ 
जानवरों ने उखाड़ दिये।' उसके व्यक्तित्व में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। 

तुम्हारा परिवार है, बच्चे हैं, सहोदर हैं, रिश्तेदार हैं, दुश्मन हैं, दोस्त हैं, 
तुम क्या समझ कर उनके साथ सम्बन्धित होते हो? उनसे तुम्हें क्या अपेक्षा 
है? वे तुमसे कितनी आशा रखते हैं? जिस कर्म को तुम करते हो, शादी करते 
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हो, बाल-बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई होती है, दकान होती है, उन सम्बन्धो के 
प्रति, उनके अस्तित्व के प्रति तमने किस दर्शन का निर्माण किया है? तम्हारा 
दृष्टिकोण और व्यवहार कुदरत के विपरीत है, कर्म के सिद्धान्त के विपरीत 
है, इसलिए जीवन में गलती होती है, दसरी गलती होती है, फिर रोते हो 
तब तीसरी गलती होती है। जहाँ चोट वहीं ठोकर लगती जाती है और जब 
तक समझ में आता है तब तक बहुत देरी हो जाती है। इसलिए यह प्रशिक्षण 
बचपन से दिया जाना चाहिए। 

एक और जीता-जागता उदाहरण देता हँ। मंगेर में हमारा आश्रम है, बहत 
अच्छा चलता है, दनियाभर से हमारे पास स्वामी आते हैं और पछते हैं कि 
क्या काम करना है। कोई प्रेस में मशीन चलाता है, कोई रसोईघर का काम 
देखता है, कोई बैंक का काम देखता है। हम उनसे इतना ही कहते हैं, “तुम 
ठीक समझते हो तो करो, नहीं तो जाओ।' छ: महीने, दो साल, तीन साल 
तन-मन से काम करेंगे और एक दिन ऐसा छोड़कर चले जायेंगे कि मानो स्वप्न 
देख रहे थे। उस काम को वे अपना नहीं समझते, फिर भी हमारी प्रेस, हमारा 
आश्रम बहत अच्छा चल रहा है। इतना अच्छा कि हम सोचते हैं कि अगर 
ऐसा चलते रहा तो आधी दनिया को कम-से-कम एक बार तो गेरू पहनायेंगे 
और सिर मड़वायेंगे, निश्चित बात है! 

तुम लोग घर में ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा छोटा लड़का है, उस पर तुम्हें 
विश्वास है, पर उसके साथ तुम क्या करते हो? उसे मेरे सामने लाकर उसकी 
निंदा करने लगते हो - बड़ा मूर्ख है, पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसा करता है, 
वैसा करता है।' यह कोई तरीका है? इससे अच्छा होता कि न तुम्हारी शादी 
होती, न बच्चे होते। हम तो सोचते हैं कि हमें जो भी बनना पड़े, उसके लिये 
तैयार हैं, सुअर बनना पड़े, बनेंगे, लेकिन आप जैसे अनुभवहीन माता-पिता 
का बेटा न बनें जो अपने बच्चों को कहते रहते हैं, बेटा! नाक ऊपर कर, 
बेटा! पैर ऊपर कर।' क्या हम आपकी कठपुतली हैं? 

इसलिये आपको प्रकृति के विधान को पढ़ना पड़ेगा, गीता के सार को 
समझ कर अपने जीवन में अपनाना होगा। याद रखिये - देह धरे को दण्ड 
है, सब काहू को होय। ज्ञानी भुगते ज्ञान सों, मूरख भुगते रोय॥ ' 
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सत्यम्‌ संवाद 


कर्म क्या है? 
कर्म का शाब्दिक अर्थ है कार्य, लेकिन कार्य तो अपने आप में कुछ नहीं है। 
मान लो, मझे युद्ध में जाना पड़े और वहाँ मैंने कई लोगों को मार डाला। यह 
मेरा कार्य होगा, यह मेरा कर्म नहीं हो सकता। दसरी ओर घणावश अगर मैं 
लोगों को मारता हुँ तो वह मेरा कर्म है, क्योंकि वह मेरे मन और व्यक्तित्व 
को प्रभावित करता है। इस प्रकार कार्य और कर्म की व्याख्या करते समय 
यह भी समझना चाहिये कि व्यक्ति के मन पर जीवन की घटनाओं का प्रभाव 
होना भी कर्म का एक मतलब होता है। 

भारतीय दर्शन के अनुसार तुम घर की सफाई करना या खाना बनाना 
जैसा कोई भी कार्य बिल्कुल नहीं करते हो तब भी तुम कर्म कर रहे हो। यहाँ 
तक कि रात्रि में गहरी निद्रा में भी मनुष्य अपनी चेतना के गहरे स्तरों में कर्म 
करता रहता है। प्राथमिक तौर पर तो मनुष्य अपने अचेतन में ही कार्य करता 
है, चेतन कार्य तो उसके अचेतन के प्रयोजन की अभिव्यक्ति मात्र हैं। शरीर के 
अवयव भी कदापि निष्क्रिय नहीं होते, दस से भी अधिक शारीरिक संस्थान 
निरंतर कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार से जीवन में एक क्षण भी ऐसा नहीं 
जिसमें मनुष्य क्रियाहीन रह सके। 


कर्म भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं क्या? 


हाँ, कर्म कई प्रकार के होते हैं। कुछ को हम दैनिक कर्म कहते हैं, जिनका 
हमारे आन्तरिक जीवन से कोई खास संबंध नहीं होता। ये तो यांत्रिक और 
नित्यकर्म हैं। हम पर इनका इतना ही प्रभाव पड़ता है कि हम उन्हें रोज 
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करते-करते उनसे ऊब या थक जाते हैं। एक दसरे प्रकार का कर्म भी है जिसे 
स्वार्थ-प्रेरित कर्म कहते हैं। इसे दिमाग में कोई निश्चित स्वार्थ रखकर किया 
जाता है और यह कर्म बीज पैदा करता है। ये बीज चित्त पर अपनी छाप 
छोड़ जाते हैं और शरीर, मन, भावना सहित सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित 
करते हैं। जैसे मान लो मैं एक व्यापार शरू करता हँ। व्यापार सफल हआ 
तो मैं प्रसन्न होता हुँ और असफल होने से मैं बहत द:खी होता हँ। मेरी यह 
मनःस्थिति व्यापार के कारण नहीं, बल्कि मेरे इरादे के कारण होती है। हमारे 
इरादे के मूल में जो भावना बैठी है, उसी के अनुसार कर्म के परिणामों का 
प्रभाव हम पर होता है। 

यदि मैं न्यायाधीश हूँ और किसी खतरनाक, हिंसक अपराधी को सामाजिक 
सुरक्षा के नाम पर फाँसी की सजा दे देता हूँ, तो इस कर्म के द्वारा मैं बीज उत्पन्न 
करने वाला कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ, जो वापस आकर मेरा पीछा करे। लेकिन 
अपराधी को सजा देने का कार्य अगर व्यक्तिगत हो अथवा ईर्ष्यावश हो तो मुझे 
कर्म का परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। यह सार्वभौमिक सिद्धान्त है। 


पुनर्जन्म के बारे में आपका क्या विचार है? 


मैं विचार वाला आदमी नहीं हूँ, जो बात होती है उतनी जानता हूँ। एक सामान्य 
तर्क देता हूँ। कहीं भी किसी चीज को आज तक तुमने पूर्णतः नष्ट होते देखा है 
क्या? रूप बदलते देखा है न? लकड़ी जब जल जाती है तब राख बन जाती 
है। पानी उड़ जाता है तो क्या बन जाता है? भाप। जब भाप खत्म होती है 
तब क्या बनता है? पानी। यह एक सामान्य तर्क है। 

उसी तरह से आम, जामुन, अमरूद या किसी भी पेड़ को ले लो। वह 
बीज से पैदा होता है न? बीज तो छोटा-सा था, फिर इतना बड़ा पेड़ कहाँ से 
हुआ? जब वह बीज था, अगर उस समय तुम काटकर देखते तो कहीं आम 
दिखाई देता क्या तमको? पर उसी से पैदा हआ है। अब बढ़ा हआ तो उसमें 
आम निकला। उससे फिर दसरा आम का पेड़ पैदा होगा। एक बीज से दसरे 
बीज का जन्म होता है। उसी तरह एक जीव से दसरे जीव का जन्म होता है। 

बीज दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक बीज होता है जिससे शरीर पैदा 
होता है और एक कर्म का बीज होता है, जिससे कर्म पैदा होता है। कर्म का 
बीज क्या होता है? यदि जीवन में तुम एक कर्म करो, तुरंत उसकी प्रतिक्रिया 
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होती है। विज्ञान में गति का पहला नियम वही है। क्रिया-प्रतिक्रिया, एक्शन- 
रिएक्शन दोनों बराबर और विपरीत होते हैं। पेन्डुलम जितना दाहिने जाएगा 
उतना ही बाएँ भी जाएगा और जितना बाएँ जाएगा उतना ही दाहिने भी 
जाएगा। क्‍यों? इसलिए कि नियम है। इसी तरह तुम जो भी कर्म करते हो, 
उसमें से एक लहर पैदा होती है। 

अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तुम्हारी याददाश्त अगर अच्छी होगी 
तो तीन साल के बाद भी तुमको याद होगा कि हमने क्या कहा। मतलब यह 
कि वह दीमाग में कहीं पर पड़ा हुआ है। जब मेरी आवाज तुम्हारे दिमाग में 
रजिस्टर हो सकती है, जब मेरी शक्ल तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो सकती 
है, मेरा कोई अत्याचार तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो सकता है या जब तुम 
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प्रेम को अपने दिमाग में रजिस्टर कर सकते हो, तब कर्म रजिस्टर नहीं होगा 
क्या? जो कैमरा हाथी का फोटो खींच ले, घोड़े का खींच ले, ऊँट का खींच 
ले, चींटी का खींच ले, छिपकली का खींच ले, तो आदमी का नहीं खींच 
सकता क्या? इसी तरह तुम्हारे पास कई लेंस हैं। एक लेंस से रूप रजिस्टर 
होता है, एक लेंस से आवाज रजिस्टर होती है, एक लेंस से स्वाद रजिस्टर 
होता है, एक लेंस से गंध रजिस्टर होती है और एक लेंस से स्पर्श रजिस्टर 
होता है। इनको पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ कहते हैं। 

इसके अलावा एक और इंद्रिय होती है, जिसका कोई दरवाजा नहीं है, 
लेकिन वह भी बहुत चीजें रजिस्टर करती है। वह हर मनुष्य में, चींटी में, 
चिड़िया में, गाय में, जंगली जानवरों में छठी इंद्रिय के रूप में विद्यमान होती 
है, जिसको अंग्रेजी में इंस्टिंक्ट कहते हैं। पालतू जानवरों में यह थोड़ी कम 
होती है। कभी-कभी आदमी को मालूम पड़ जाता है कि क्या होने वाला है, 
यह इसी इंद्रिय की वजह से होता है। मगर आजकल आदमी इतना घरेलू 
हो गया है कि अब उसकी वह इंद्रिय कमजोर हो रही है। गाँव-देहात में 
या बहुत दूर पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी लोगों की छठी इंद्रिय काफी 
तेज रहती है। 

कर्म भी इंद्रिय-अनुभवों की तरह रजिस्टर होते हैं और इनका नाश नहीं 
होता। तुम्हारे बचपन की कोई घटना का प्रभाव तुम्हारे दिमाग में अभी तक 
है न? जब अस्सी साल तक नष्ट नहीं हुआ, जबकि तुम्हारा शरीर कितना 
बदल गया है, डेढ़ फुट से साढ़े पाँच फुट हो गया है, तब फिर मरने के बाद 
भी तुम्हारे साथ जाएगा, पक्की बात है। शरीर बदल जाता है, मगर संस्कार 
नष्ट नहीं होता। 


इस जन्म में अभी हम जो भोग रहे हैं, सब पूर्व जन्म का परिणाम है क्या? 


देखो, भोग की बात तो अभी बोलना नहीं, क्योंकि इसको समझाना बड़ा 
कठिन है। पहले मौलिक चीज समझो, बहुत आगे की बात सोचने से गड़बड़ 
जाओगे। जो अनुभव आदमी को इस जीवन में होता है, जो कर्म आदमी 
जीवन में करता है, वह उसके दिमाग में, उसकी जीवात्मा में रजिस्टर हो 
जाता है - यह पहला नियम है। अब कौन-सा कर्म अच्छा है और कौन-सा 
खराब है, यह निर्णय तो तुम नहीं दे सकते हो। इसका निर्णय तो प्रकृति देगी। 
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अब जैसे बहुत-से लोगों में माँस खाना धर्म है, माने खाना चाहिए, लेकिन 
वैष्णवों के यहाँ लहसुन-प्याज खाना भी अधर्म है, बिल्कुल नहीं चलता है। 
अब इसका निर्णय कौन करेगा? कई धर्मों की पूजा में शराब-माँस ये सब 
चीजें रहती हैं। अब वह अच्छा है कि खराब, कैसे कह सकते हो? कोई एक 
से शादी करता है तो कोई दो से करता है। तम किसी की हत्या कर दोगे तो 
तमको फाँसी हो जाएगी, लेकिन लड़ाई में कितनों को गोली मार देते हैं, उनका 
क्या? ये सब प्रश्न ऐसे हल नहीं होते हैं। 

पहले मूल चीज समझो कि जो कर्म करते हो वह किस तरह से रजिस्टर 
होता है और अगले जन्म में फिर कैसे फलता है, किस रूप में फलता है? मान 
लो, हमारे मन में इच्छा है कि हम दसरों की सेवा करें और बराबर वह संस्कार 
आता ही रहता है। अब वह संस्कार हमारे अंदर पड़ा ही रहेगा, जब हम दसरा 
जन्म ग्रहण करेंगे तो देखेंगे कि भाई, किसके घर में पैदा हुए? अरे! इस घर में 
पैदा हुए जहाँ कुछ नहीं हो सकता है।' तब आत्मा पाँच-छ: साल में निकल 
जाती है, किसी बहाने मत्यु हो जाती है। फिर हम अगला जन्म देखने लगेंगे। 

आखिर आदमी जीवन में एक ही विचार तो नहीं करता न? कभी दो प्रकार 
के विचार कर लेगा, और दो प्रकार के विचार उसे एक घर में तो मिलने वाले 
नहीं हैं। इसलिए कभी-कभी जीव शरीर को जल्दी छोड़कर भी चला जाता 
है। सोचता है कि यह घर तो मेरे लायक ही नहीं है, यहाँ पर रहकर मैं क्या 
करूँ? कर्म स्वयं एक प्रबुद्ध शक्ति है, वह अपना निर्णय लेती है। 

हर रसायन में स्वाभाविक, अंतर्निहित गुण होते हैं। जब तुम चूना में हल्दी 
मिलाते हो तो वह लाल हो जाता है। इस प्रतिक्रिया का मतलब यह थोड़े ही है 
कि चूने या हल्दी को मालूम था कि मेरे को लाल होना है। उसके अंदर नियम 
प्रतिबद्ध है। हर कर्म में एक नियम प्रतिबद्ध है। जैसे सोडा में पानी डालोगे तो 
उबलता है। पानी को थोड़े मालूम है कि उबलना है। नहीं, वह एक रासायनिक 
प्रतिक्रिया है जो उसमें प्रतिबद्ध है और वह प्रतिक्रिया दो पदार्थो के मिश्रण से 
होती है। तुम जो भी कर्म करते हो, उसमें कुछ चीजें इस कर्म के साथ जुड़ी हुई 
हैं। जैसे सोडा का एक गण होता है, हल्दी का एक गण होता है, चने का एक 
गण होता है, उसी तरह से सच बोलने का भी एक गण होता है, झठ बोलने 
का भी एक गण होता है, प्यार करने का भी एक गण होता है, इसको विज्ञान 
की भाषा में प्रॉपर्टी कहते हैं। हर कर्म की एक प्रॉपर्टी होती है, गण होता है 


145 


और वह गण तम्हारे साथ जाता है। दसरे जन्म में वह ग॒ण प्रतिक्रिया करेगा 
और परिस्थितियों के साथ अपना काम शुरू करेगा। 

अगर एक बेईमान आदमी ईमानदार के घर में पैदा हो जाय तो प्रतिक्रिया 
तो होगी ही। मान लीजिए हम बेईमान आदमी हैं, हमारे संस्कार पूरे बेईमानी 
के हैं, अब आपके यहाँ पैदा हो गये और आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, 
आपके बाप, दादा सब ईमानदार हैं। वह संस्कार लेकर पैदा हो गये तो दोनों 
के गुणों के बीच बहुत बड़ा संघर्ष होगा। संघर्ष इसलिए होगा कि अब समझ 
में नहीं आयेगा कि क्या करना है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है - गहना कर्मणो 
गति., कर्म की गति बहुत गहन है, इसको जानना बहुत कठिन है। कर्म किसको, 
किस रूप में, किस तरफ ले जाएगा कौन जाने। 
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मैं पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता, इसलिए कर्म के अस्तित्वको स्वीकार 
करने में मुझे कठिनाई होती है, इसका क्या समाधान है? 


तुम पुनर्जन्म पर विश्वास करो या न करो, लेकिन कर्म तो तुममें रहेगा ही। कर्म 
को सूक्ष्म रूपों में तो तुमने अपने माँ-बाप से विरासत में ही प्राप्त कर लिया 
है। विज्ञान में इसे आणविक विरासत कहते हैं, डी.एन.ए. अणुओं से मिली 
विरासत। अगर तम्हारे पिता या दादा को कोई रोग रहा हो तो संभव है कि 
बह रोग तमको भी ग्रसेगा। कर्म का तात्पर्य केवल तम्हरे द्वारा पिछले जीवन 
से प्राप्त कर्म ही नहीं होता। कर्म तो हमारे पूर्व जीवन से, बाप, दादा और 
परदादाओं से, हमारे वर्तमान जीवन से और वातावरण से मिलता है। 


कर्म से मुक्ति या उस पर नियंत्रण पाने के लिए कोई युक्ति है क्या? 


कर्म से मुक्त होना सरल नहीं है, हर आदमी उसका शिकार है। हर क्रिया की 
प्रतिक्रिया होती है जो अनुकल या प्रतिकूल होती है। यह विज्ञान में न्यूटन का 
प्रथम नियम है। घड़ी के पेंडलम को दायीं ओर जितना दबायेंगे, छोड़ने पर वह 
बायीं ओर उतनी ही ज्यादा जोर से भागेगा। उसके बाद दायीं ओर जायेगा 
फिर बायीं ओर, इसे कहते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया। जीवन में कोई भी क्रिया 
निरर्थक नहीं जाती और अपने आप में कोई भी चीज तुम छिपा भी नहीं सकते। 
तुम स्वयं ही अपने साक्षी हो। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम क्या सोचते 
हो, क्या अनुभव करते हो और क्या करते हो। तुम अपना निश्चय स्वंय ही जानते 
हो। आत्मनिरीक्षण करते हुए तुम अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हो। 
अपने आपको कर्म से मुक्त करने के लिए कई रास्ते हैं। सबसे लघु मार्ग है 
त्याग और तपस्या का, लेकिन यह बहुत कठिन है। ध्यान की पद्धति आसान 
है, इससे भी आसान एक और विधि है, वह है एक उच्च गुरु की खोज करो 
और उनसे एक मन्त्र प्राप्त करो। कुछ निश्चित काल तक उनके सत्संग में रहो 
और तब धीरे-धीरे कर्म का क्षय होता जायेगा। आध्यात्मिक जीवन में एक 
बार प्रगति कर लेने पर भाग्य के कुछ खास अंश तो किनारे छुट ही जाते हैं। 


हमारे अपने चयन और कर्म में क्या अंतर होता है? 


चयन भी तो कर्म ही है। ब्रह्माण्ड में दो शक्तियाँ हैं, एक को कहते हैं कर्म जिसमें 
क्रिया और प्रतिक्रिया आती हैं और दूसरी है स्वतंत्र इच्छा। स्वतंत्र इच्छा कर्म 
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के अन्तर्गत नहीं आती। तुम इच्छा करते हो और वैसा ही होने लगता है। इच्छा 
कर्म से स्वतंत्र होती है, लेकिन इच्छाशक्ति की तीव्रता को आध्यात्मिक जीवन 
में प्रतिफलित होने में समय लगता है। जब व्यक्ति उच्च विकास करके अपने 
मन का मास्टर बन जाता है तब उसकी इच्छाशक्ति की योग्यता भी बढ़ती है। 

शक्तिशाली मन कभी तो जीवन की घटनाओं को स्वरूप देने में समर्थ हो 
जाता है, मगर यह भी कर्म के प्रवाह का ही एक अंग है। यदि तुम दृढ़ता से 
सोचो कि मैं यह काम करके रहूँगा' और वह हो जाता है तो इसे इच्छा की 
उपलब्धि नहीं समझो, वह तो तुम्हारे दृढ़ मानसिक चयन का प्रतिफल है। 
इच्छाशक्ति और मानसिक चयन में बड़ा अन्तर है। इच्छाशक्ति एक जबरदस्त 
शक्ति है और जब उसे पूर्ण विकसित कर लोगे तब कर्म की गहनता को तुम 
पार कर जाओगे। तब तुम्हारी विकास प्रक्रिया पूरी हो जायेगी और तुम एक 
सह-विधाता, छोटे भगवान ही बन जाते हो। 


कर्म क्षय से ही व्यक्ति यदि जीवनमुक्त बनता है तब तो उसे नये कर्म 
नहीं करने चाहिये जिससे अधिक कर्म संचय न होने पाय? 


मोक्ष का मतलब कार्य अथवा कर्म का त्याग नहीं होता है। एक जीवनमुक्त 
व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और इन्द्रिय स्तर पर अपना 
कार्य जारी रखता है। वह हल चला सकता है या कोई भी काम कर सकता है। 
आदमी कर्म से थोड़े ही बँधता है, बँधता तो है अहंकार से। जब तक तुम्हारे 
कार्यों में अहं भाव बना रहता है, कर्म तो तुम्हारी पूँजी बनता ही जायेगा और 
उसकी जिम्मेदारी तुम्हें स्वीकारनी ही होगी। 

जीवनमक्त व्यक्ति अपने कर्मों से अहंभाव को पथक कर देता है। वह तो 
एक नौकर की तरह या दकान के सेल्समैन की तरह काम करता है। सेल्समैन 
अपने शरीर, दिमाग और बद्धि से काम तो करता है, लेकिन दकानदारी की 
जिम्मेदारी उस पर नहीं होती। दसरी ओर दकान का मालिक अपने अहं को 
दकान से अलग नहीं कर पाता, इसलिए दकान में जो कछ अच्छा या ब्रा 
कर्म होता है उसकी जिम्मेदारी उसी पर होती है। लाभ और हानि दोनों उसी 
के हैं क्योंकि उसका व्यक्तित्व और अहं उसमें शामिल है। जहाँ अहंभाव 
शामिल है, वहाँ कर्म बनता है और जहाँ पर अहंभाव शामिल नहीं है वहाँ 
कर्म नहीं बनता। 
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तपस्या और तितिक्षा के द्वारा कर्म का उन्मूलन संभव है क्या? 


कर्म का प्रथम सिद्धान्त यह है कि अच्छे-बुरे दोनों प्रकार के कर्मों के परिणामों 
से गुजरना पड़ता ही है। बहुत बार ऐसा लगता है कि इस कर्म-सिद्धांत से 
भागकर बचा भी जा सकता है और उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन नहीं! 
आपको नियति की शर्तो को परा करना ही पड़ेगा, दसरा और कोई रास्ता नहीं 
है। हाँ, कर्म के भार को मक्त करने के लिए हमारे प्राचीन चिन्तको ने दो तरीके 
बताए हैं - एक है तपस्या का व्यवस्थित तरीका, जो आज के समय में हर 
एक के लिये अनकूल रहेगा और दसरा तरीका है तितिक्षा का, जो अधिक 
कष्टप्रद है, लेकिन प्रयत्न साध्य है। 

तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से स्वीकृत कष्ट की प्रक्रिया से गुजरना। इस 
प्रक्रिया से अगर तुम स्वेच्छा से नहीं जाते हो तो प्रकृति तुम्हें बाध्य करके वहाँ 
ढकेल देती है। यदि तुम्हें कब्जियत है तो कभी भी उससे बवासीर या और कोई 
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दसरी शिकायत हो सकती है। अगर तृम तकलीफ उठाकर एक घंटे शंखप्रक्षालन 
का अभ्यास कर लेते हो तो कब्ज के द:खद कर्मों से बच सकते हो। अन्यथा 
कब्ज के परिणामों को महीनों और वर्षो तक भुगतना पड़ सकता है। इस तरह 
कर्म के अनिवार्य रूप से होने वाले कष्टों को तपस्या कम कर देती है। 

तितिक्षा कहते हैं सहनशीलता को। शीत-उष्ण, मान-अपमान सबमें 
एक सन्तुलित मनःस्थिति को बनाए रखने की योग्यता प्राप्त करना तितिक्षा 
है। लाभ-हानि, हर्ष-विषाद, विजय-पराजय - इन सब से मन अप्रभावित 
रहे। जीवन की प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों में फेंके जाने पर भी आप 
कठिनाइयों को सह सकते हैं, धीरज रख सकते हैं। तपस्या और तितिक्षा के 
अभ्यास द्वारा ढेर सारे कर्मो का क्षय किया जा सकता है। 


किसी अन्य के कर्मों को ले पाना संभव है क्या? 


यदि दो व्यक्तियों के बीच परस्पर गहन संपर्क अथवा आत्मिक लगाव हो तो 
कर्म का स्थानान्तरण संभव हो सकता है। भावना की गहराई ही इसमें मुख्य 
जिम्मेदार चीज है। यदि तुम किसी से अतिशय प्रेम करते हो, चाहे वह तुम्हारा 
मित्र, पति, पत्नी, बच्चा या प्रेमी ही क्यों न हो, तो वह एक स्वाभाविक 
प्रक्रिया बन जाती है। यहाँ तक कि त॒म अपने दशमन के कर्म को भी अपने 
ऊपर ले सकते हो यदि उसके प्रति तम निरंतर सजग रहते हो, उसका ख्याल 
करते रहते हो। 

गुरु-शिष्य संबंध देखें तो यदि दोनों शक्ति और चेतना के स्तर पर एक होंगे 
तो शिष्य के सभी कर्म स्वाभाविकतया गुरु को स्थानांतरित हो जाते हैं और 
दूसरी ओर, गुरु का ज्ञान भी सहज रूप से शिष्य में प्रवाहित हो जाता है। लेकिन 

गुरु-शिष्य चेतना के स्तर पर एकरूप नहीं होंगे तब यह संभव नहीं होगा। 


क्या हम अपने माँ-बाप के कमों के शिकार होते हैं? 

हाँ, अपने माता-पिता के कर्मो को, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, विरासत में 
हम लोग प्राप्त करते हैं। यदि अच्छे कर्म होंगे तो हमारे जीवन के विकास में 
वे सहायक होते हैं और यदि बुरे कर्म हुए तो हम उनके शिकार हो जाते हैं। 
इसलिए हर दम्पत्ति को बहुत सतर्क रहना चाहिये क्योंकि उनके द्वारा सृजित 
कर्मों के क्षय हेतु हर बच्चे को बहुत जूझना पड़ता है। 


150 


क्या कुछ लोग कर्मवश ही मानसिक विकार या शारीरिक दोष के 
साथ पैदा होते है? 


आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण करते हुए हम अन्तःकरण की शुचिता और 
शुद्धता का विकास करते हैं। इसके बाद कुछ निश्चित नियम हमारे मनोवैज्ञानिक 
एवं जैविक प्रक्रियाओं का नियमन करने लगते हैं, लेकिन अगर हम किसी 
ऐसी संस्कृति का पालन करते हों जो आध्यात्मिक अनुशासन या आदर्श 
का विरोध करती हो तब ऐसी हालत में वह संस्कृति उन सभी पद्धतियों व 
नियमों की भी उपेक्षा करेगी जो हमारी मनोवैज्ञानिक, जैविक और भावनात्मक 
प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं और जिन प्रक्रियाओं से हमारे सम्पर्ण जीवन 
क्रम का संचालन होता है। ऐसी संस्कृतियों में अनेकानेक दःख भोग मिलते हैं 
इसलिए हरेक पीढ़ी में शरीर या मन से विकृत अथवा निम्न मानसिक क्षमता 
वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। 


दसरों की तकलीफ के प्रति मैं संवेदनशील हँ। किसी के दःख को 
देखकर या किसी की गम्भीर समस्या को हल करने में अगर मैं उसकी 
सहायता करना चाहुँ तो क्या वह मेरा कर्म-दोष होगा? 


नहीं, वह एक शूभ कर्म है। ऐसा करके तम अपने कर्म के भण्डार को कम 
करके अपने चित्त की शृद्धि ही कर रहे हो। अपने परिवार के सदस्यों का दःख 
देखकर सहानुभूति या संवेदनशीलता का होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर 
किसी अपरिचित व्यक्ति के कारण दःख झेलते हो तो इसको नि:स्वार्थ कर्म 
कहेंगे। इसका यह भी अर्थ हआ कि तम अपने सीमित व्यक्तित्व की चेतना 
से ऊपर उठ चके हो। इसलिए एक अपरिचित के लिए तम्हें पीड़ा हो रही है। 
जब त॒म्हें अपने आत्मीय जनों की पीड़ा का अनभव होता है तो उसे 
सहानुभूति कहते हैं। जब दसरों की पीड़ा की त॒म्हें अनुभूति होती है तो उसे 
करुणा कहते हैं। दसरे शब्दो में स्वार्थरहित कपा को करुणा या दया कहते हैं 
और स्वार्थय॒क्त कपा को सहानभति कहते हैं। 


क्या पशु भी मनुष्य की भाँति ही कर्म के बंधन में होते हैं? 


सृष्टि का हर जीव, यहाँ तक कि खनिज और वनस्पति भी, पूर्व निश्चित विशिष्ट 
कर्म सिद्धांत द्वारा ही क्रियाशील है। जब तक मनुष्य मन से शक्तिहीन और 
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तन से बलहीन है तब तक वह भी नियति के निश्चित सिद्धांत का शिकार है, 
लेकिन जैसे-जैसे वह उच्चतर चेतना का विकास करता जाता है, भाग्य के 
लेखों और कर्मों का वह क्रमश: अतिक्रमण करता है और तब तो अपने लिए 
नए नियम और आदेश बनाने में भी समर्थ हो जाता है। 

जब एक जीव मनुष्य के रूप में पैदा होता है तो वह अपने साथ ज्ञान नामक 
उच्च स्तर की चेतना लेकर आता है। यह सुविधा अन्य जीवों को नहीं प्राप्त 
होती। देश और काल से सापेक्ष अपने अस्तित्व की सजगता ही ज्ञान है। “मैं 
जानता हूँ कि मैं हँ, मझे मालूम है कि मैं जानता हूँ कि मैं हँ - यही ज्ञान है। 

आदमी कोई गलती करता है तो दःख पायेगा ही क्योंकि वह जानता है 
कि उसने कोई गलती की है। अगर वह किसी की हत्या करता है तो उसका 
दःख भोगना ही होगा, सामाजिक स्तर पर नहीं तो मानसिक रूप से तो निश्चित 
ही। अगर वह चोरी करता है या अपनी मान्यतानुसार कोई भी गलती करता 
है तो उसे मानसिक शोक, अवसाद, ग्लानि, पश्चाताप तो होंगे ही। क्यों? 
उसकी सजगता और जानकारी के कारण। अब दसरी ओर देखें, अगर एक 
कत्ता किसी को काट देता है तो उसे दःख नहीं भोगना पड़ेगा और उसे कोई 
समस्या भी नहीं होगी। पश तम्हें काटें या सेवा करें, लेकिन प्रकृति उन्हें इनाम 
या सजा नहीं देगी। उनके कर्मो से प्रतिकर्म नहीं उत्पन्न होते। 
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आध्यात्मिक विकास की अवधि में व्यक्ति क्या सदैव अग्रसर ही होता 
है अथवा कभी-कभी कर्म उसे पीछे भी ढकेल देते हैं? 


हिन्दू-दर्शन के अनुसार विकास प्रक्रिया निरंतर प्रगतिशील है, लेकिन कभी- 
कभी कर्मवश पीछे भी जाना पड़ता है। मान लो, तुम आध्यात्मिक व्यक्ति 
हो और तुम चेतना के उच्च आयामों को पाना चाहते हो, मगर एक विशेष 
स्थिति में पहुँचकर तुम्हें ज्ञात होता है कि तुममें वासना है, इन्द्रिय सुखभोग 
की लालसा बनी हुई है या प्रतिशोध लेने की कामना है। अब क्या करोगे? 
तुम्हारा वही हाल होगा जैसे तुम एयरपोर्ट जाते समय अपना पासपोर्ट घर 
छोड़ आये हो। क्या करोगे तब? तुम्हें वापस भागना होगा, काम निपटाया 
और फिर आगे के लिए रवाना हुए। 

आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश हो जाने पर तुम्हें शरीर से पशु नहीं बनना 
पड़ता। तुम मनुष्य ही रहते हो। तुम शेर जैसा व्यवहार शायद कर सकते हो, 
मगर शरीर नहीं बदलता। वह तो एक अनुभव मात्र है। जब कर्मवश तुम्हें 
वापस भी होना पड़े तो वह गमन क्षणिक और अस्थायी होता है क्योंकि वह 
दुःख-भोग के लिए नहीं, अनुभव के लिए ही मिलता है। 


क्या भाग्य का अस्तित्व है या अपने भाग्य का निर्माण और नियंत्रण 
हम स्वयं करते हैं? 
भाग्य का अस्तित्व निश्चित रूप से है। अगर तुम्हें यहाँ से बम्बई वापस 
जाना हो तो वही तुम्हारा गंतव्य हो जाता है, वह तुम्हारा भाग्य हुआ। कर्म 
और प्रतिकर्म के सिद्धांत पर ही भाग्य आधारित है। हर कर्म की प्रतिक्रिया 
होती ही है। झील के पानी में कंकड़ फेंकने पर उससे लहरें बनती जाती हैं। 
इसी तरह जब तुम कर्म करते हो तो उसकी लहरें, उसके प्रतिकर्म ब्रह्माण्ड 
में बनते जाते हैं। 

कर्म केवल क्रिया या कार्य ही नहीं है, बल्कि एक विचार या भावना 
भी कर्म है। कर्म का अर्थ है गतिशीलता। जहाँ भी गति है वहाँ कर्म है। 
प्रत्येक कर्म स्पन्दन या प्रतिकर्म उत्पन्न करता है और यह क्रम निरंतर प्रवाह 
में जारी रहता है। काल के अन्तराल में यही क्रम गुणात्मक होकर लाखों 
प्रतिक्रियात्मक शक्तियों के रूप में जीवन में भर जाता है और इसी से हमारे 
भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य तो प्रकृति का सिद्धान्त है और हम उसकी 
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उपेक्षा नहीं कर सकते। सभी प्राणी और वास्तव में सम्पूर्ण सृष्टि ही भाग्य के 
सिद्धांत के अर्न्तगत कार्यरत है। 


भगवत्‌ इच्छा से ही सब कुछ होता है? 


हाँ, सब कुछ भगवत्‌ इच्छा से ही होता है, चाहे उसे भगवत्‌ संकल्प कहो या 
दिव्य योजना या मास्टर प्लान। इसी के आधार पर सब चीजें चलती जा रही 
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हैं। छोटा-सा इंसान कभी-कभी सोचता है कि भगवान के मास्टर प्लान को 
इधर-उधर उन्नीस-बीस कर सकते हैं। कुछ दिन वह कोशिश करता है, फिर 
छोड़ देता है, सोचता है, चलने दो नाव को प्रवाह के साथ। साधु-महात्मा 
साधना करते-करते एक अवस्था में कहते हैं, अब साधना क्या करेंगे? साधना 
तो कर्ता भाव वाले करते हैं। निमित्त भाव आता है, कर्ता भाव चला जाता 
है। वह अवस्था ज्ञान की है, परन्त्‌ शरू में तो आदमी को बड़ा अहंकार रहता 
है, हम क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेगे। ऐसे कहता है और जब उसको एकाध 
बार ठोकर लगती है तब उसे लगता है कि यहाँ तो कोई दसरी ही योजना है। 
हमको लगता है कि यह बहत कठिन विषय है और इसमें सिर लगाने से कोई 
फायदा नहीं है। परन्तु यह पक्की बात है कि एक मास्टर प्लान, एक दिव्य 
योजना बनी है, उसके अनुसार काम चल रहा है। 


यदि भगवत्‌ इच्छा के अनुसार जीवन चलता है तो फिर हमारे जीवन 
में स्वतंत्रता कहाँ रही? 

भगवत्‌ इच्छा यानि भगवान के मास्टर प्लान में स्वतंत्रता भी है। इसमें दोनों 
बातें हैं, जब तक बच्चा छोटा रहेगा उसको संभालकर रखना, जब बच्चा 
बड़ा हो जायेगा और अपने आप साईकिल में घूमेगा तो घूमने देना। जब तक 
लड़की छोटी है, संभालकर रखना, जब शादी हो जायेगी तो दसरे घर भेज 
देना। इस तरह भगवत्‌ इच्छा या भगवत्‌ संकल्प के बाहर तो कोई है ही नहीं, 
इंसान भी नहीं। 


कर्मयोग की क्या आवश्यकता है? 

अपनी साधना के आरंभिक दिनों में मैं अपने गुरु के आश्रम में रहता था। 
आश्रम छोड़ने के बाद मैंने सोचा था कि मैं एकान्तवास करके आत्मचिंतन 
करता रहँ, लेकिन अन्ततः सन्‌ 1964 में मैंने मंगेर में आश्रम की स्थापना की। 
तब बहत-से लोग मेरे साथ रहने आये, लेकिन तीन-चार महीने से ज्यादा 
कोई नहीं ठहरा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आश्रम में उन दिनों कोई काम 
ही नहीं था। उन लोगों ने बहुत-से आसन, प्राणायाम, मंत्र, ध्यान वगैरह के 
अभ्यास सीखे, मगर इतने से उनके मन में स्थिरता नहीं आई क्योंकि उनके 
चित्त शुद्ध नहीं हुए थे। 
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कुछ सालों के बाद हमने आश्रम में बागवानी, टायपिंग, प्रिटिंग, लेखन, 
सम्पादन, किताब छपवाई और रसोई घर में थोड़ा बहुत काम शुरू किया और 
तभी से आश्रम में अन्तेवासियों की संख्या बढ्ने लगी। अब तो लोग आश्रम में 
कई वर्षों तक ठहर जाते हैं। कभी-कभी वे लोग दस-बारह वर्ष भी टिक जाते 
हैं और आश्रम जीवन की कठिनाइयों को प्रेम से सहन करते हैं। हर रविवार 
को मैं अपने संन्यासियों से कहता हूँ कि सभी काम-काज बिल्कुल बन्द कर 
दो। कभी-कभी मैं लगातार तीन दिनों तक सब काम बन्द करा देता हूँ और 
तब वे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कई तो मेरे कमरे में आकर काम माँगना 
शुरू कर देते हैं। अब संन्यासी और साधक विद्यार्थी समझने लगे हैं कि प्रकृति 
ने मनुष्य में कार्य करने की इच्छा और अनिवार्यता स्वाभाविक रूप से ही दी 
है। यह है जीवन में इच्छा की सकारात्मक भूमिका। 

अगर मनुष्य में इच्छा न होती तो वह कार्य करने को बाध्य ही नहीं होता 
और अगर काम नहीं करता तो उसका मानसिक विकास भी कदापि नहीं 
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होता। जो व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण में ही मस्त है उसे अनिवार्य रूप से 
कर्म करना चाहिये। उसके पास अपार संपत्ति और प्रचुर साधन-सुविधाएँ हों 
तब भी उसे काम करना ही चाहिये। हाँ, जीवन की सात्त्विक स्थिति में पहुँच 
जाने पर संतलन और स्थिरता आ जावे तब आप बिना कर्म किये भी रह 
सकते हैं। चित्त की शृद्धि के लिए कर्म आवश्यक है। अगर तम कर्मयोग की 
साधना करोगे तो यह चित्त शुद्धि और भी शीघ्र होने लगेगी। 


कर्मयोग का अन्य योगों के साथ समन्वय कैसे किया जाए/ 
कर्मयोग, भक्तियोग या अन्य योग अलग-अलग नहीं हैं। ये योग के विभाजन 
लोगों ने समझाने के लिये बनाये हैं, जैसे शरीर को समझाने के लिये आँख, 
नाक, कान इत्यादि बतलाते हैं। उसी प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञान हर 
मनुष्य के जीवन में साथ चलते हैं। प्राचीन काल में भगवान श्रीकृष्ण अपने 
गुरु सांदीपनि के आश्रम में समिधा के लिये लकड़ियाँ इकठ्ठी करते थे, और 
भी बहुत-से काम करते थे, लेकिन जब श्रीकृष्ण गुरु आश्रम से वापस गोकुल 
आये तो किस रूप में आये? एक प्रबल योद्धा के रूप में, एक प्रखर राजनीतिज्ञ 
के रूप में, एक संगठनकर्ता के रूप में। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि पर जब वे गीता 
का उपदेश देते हैं तो एक उच्च दार्शनिक के रूप में सामने आते हैं। महाभारत 
की अन्य कहानियों में वे बड़े निपुण कूटनीतिज्ञ दिखायी देते हैं। यह सब उनको 
अपने गुरु सांदीपनि के आश्रम में सीखने को मिला। 

इससे यह स्पष्ट होता है कि आप जहाँ भी रहो तीनों योगों का समन्वय 
करके रहो। उपासना का संबंध भावना से है, ज्ञान का संबंध बुद्धि से है, और 
कर्म का संबंध इन्द्रियों और शरीर से है। आप केवल शरीर, बुद्धि या भावना 
नहीं हैं, आप इन तीनों का समन्वय हैं। मनुष्य शरीर, बुद्धि और भावना का 
समन्वित एकीकरण है। इसलिये तीनों प्रकार के योगों को अपने दैनिक जीवन 
में किसी-न-किसी रूप में लगाना चाहिये। महापुरुषों के जीवन को देखिये, 
भगवान बुद्ध कर्मयोगी थे या राजयोगी थे या ज्ञानयोगी थे? वैसे ही महात्मा 
गाँधी ज्ञानयोगी थे, कि कर्मयोगी थे, कि राजयोगी थे, कि भक्तियोगी थे? 
श्रीकृष्ण को क्या कहोगे? कोई कहता है कि वे बहुत बड़े कर्मयोगी थे, कोई 
कहता है कि वे सम्पूर्ण, समन्वित रूप में थे। इसलिये जीवन में तीनों प्रकार 
के योगों का समन्वय होना आवश्यक है। 
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जब तक मनुष्य में आसक्ति है, अहंकार भी रहता है। क्या अनासक्त 
व्यक्ति में अहंकार नहीं होता? कृपया अहंकार को समाप्त करने का 
उपाय बतलायें। 


आसक्ति और अहंकार दोनों साथ-साथ चलते हैं, और दोनों जीवन के लिए 
थोड़ी दूर तक जरूरी हैं। अगर आसक्ति नहीं रहेगी तो आदमी का मन छितरा 
जायेगा, और यदि अहंकार नहीं रहेगा तो उसकी व्यक्तिगत पहचान नहीं 
रहेगी। छितराव को रोकने के लिए और अपनी पहचान को बनाये रखने के 
लिए आसक्ति और अहंकार की बहुत जरूरत है। जैसे-जैसे हम आध्यात्मिक 
जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं और एकाग्र होते जाते हैं, वैसे-वैसे आसक्ति और 
अहंकार अपने आप कम हो जाते हैं। आसक्ति और अहंकार को जल्दी से 
खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चहिये। जैसे बच्चे को मूँछ नहीं होती, 
पर जब बड़ा होता है तो उसको मूँछ आ जाती है। 

आध्यात्मिक विकास के साथ आसक्ति और अहंकार दोनों अपने आप 
कम होते जाते हैं। मगर समस्या यह है कि आप लोग चाहते हैं सब कुछ इसी 
जीवन में हो जाय। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह जीवन बहुत छोटा है। तुम 
अगर सौ साल भी जिन्दा रहोगे तो भी इसको छोटा मानो। जैसे तुम स्कूल 
की एक कक्षा में एक साल रहते हो तो यहाँ समझो कि एक कक्षा सौ साल 
की है। हर जन्म आध्यात्मिक विकास का एक सोपान है। अगर हम चाहें कि 
इसी जीवन में हमें आसक्ति नहीं हो, अहंकार नहीं हो और हम जीवनमुक्त 
बन जायें तो आध्यात्मिक विकास का नियम खत्म हो जायेगा। हर लड़का 
विश्वविद्यालय में बैठना चाहता है, मगर उसके लिए पहले प्रायमरी, मिडिल, 
फिर सेकेण्डरी स्कूल पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद विश्वविद्यालय में जा 
पायेगा। वैसे ही मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है। 

संत-महात्मा कहते हैं कि चौरासी लाख योनियों तक इंतजार करने के बाद 
ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई। अब मनुष्य योनि भी तीन स्तरों में आती है - तामसिक, 
राजसिक और सात्तिक। अभी हम लोग जिस स्तर पर हैं वह तामसिक और 
राजसिक की मिश्रित योनि है। हम लोग केवल तामसिक नहीं हैं और केवल 
राजसिक भी नहीं है। कुछ राजसिक हैं और कुछ तामसिक। महात्माओं के पास 
कभी बैठ गये तो थोड़ी सात्त्विक भावना भी रहती है। तामसिक और राजसिक 
योनि में आसक्ति और अहंकार का अपना महत्त्व है। जब तुम सात्त्विक जीवन 
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में पहुँचोगे तो बहुत अच्छा है, धीरे-धीरे अहंकार अपने आप खत्म हो जायेगा। 
इस जन्म में नहीं पहुँचोगे तो किसी अगले जन्म में तो पहुँचोगे ही। 


क्या हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार योग की विधियाँ बदल जाती हैं? 


जब कुछ लोग, जैसे आश्रम के संन्यासी, योग को एक विद्या के रूप में देखना 
चाहते हैं और उसको अपने जीवन का प्रमुख दर्शन बनाना चाहते हैं, तो उनको 
हठयोग, राजयोग, कर्मयोग, भक्तियोग आदि योग की विभिन्न शाखाओं का 
समन्वय करना होगा। उदाहरण के तौर पर आप समाज में बहुत-से अन्तर्मुखी 
लोगों को पायेंगे, जो हमेशा कुछ-न-कुछ सोचते ही रहते हैं कि मास्टर साहब 
यह बोल रहे थे या पिताजी अमुक चीज बोल रहे थे। अब सवाल है कि इन 
अंतर्मुखी व्यक्तियों को बहिर्मुखी कैसे किया जाय? यदि उनको जप और ध्यान 
सिखायेंगे तो वे और अधिक अंतर्मुखी होते जायेंगे। 
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कर्मयोग से मनुष्य की इन्द्रियाँ और उसका मन बहिर्मुखी होता है। मन 
बहुत बहिर्मुखी होगा तो चंचल हो जाएगा और यदि बहुत अन्तर्मुखी होगा 
तो कुछ और हो जायेगा, जैसे अवसाद। इसलिए दोनों में संतुलन कायम होना 
चाहिए। दूसरी बात यह कि कर्मयोग करने से मनुष्य के मन को एक दिशा 
मिलती है। कर्मयोग का तात्पर्य यहाँ केवल निष्काम कर्म से नहीं, बल्कि हम 
और आप दैनिक जीवन में जो शारीरिक क्रिया-कलाप करते हैं उससे भी 
है। अगर आप कोई भी काम नहीं करोगे तो आपका मन व्यर्थ के चिंतन में 
इधर-उधर भागेगा और आपकी शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती जायेगी। इसलिए 
मन को व्यर्थ के चिंतन और विक्षेपों से रोकने के लिए कर्म करना जरूरी है। 
अब ये जो बाह्य कर्म हैं, इन्हीं को कर्मयोग बनाया जाता है। 

जब कर्म बिना किसी सजगता के किया जाय तो उसको सामान्य कर्म 
कहेंगे, जो साधारण दुनिया करती है, मगर महान्‌ उद्देश्य और विशेष महत्त्व 
देकर सही ढंग से जब कर्म किया जाता है तो उसको 'कर्मयोग' कहते हैं। 
कर्म करने का ढंग हरेक व्यक्ति का अलग-अलग होता है। आप कहेंगे, मैं 
कर्मयोग करता हूँ समाज के लिए।' हम कहते हैं, हम कर्म करते हैं और यदि 
नहीं करें तो क्या करें? समय व्यतीत करने के लिए कुछ-न-कुछ तो करना ही 
पड़ेगा।' तीसरा आदमी कहता है, हम कर्म करते हैं, फल मिले या न मिले, 
उसकी चिंता क्या! हमें तो कर्म करने से मतलब है।' बहुत-से लोग कहते 
हैं, “हम कर्म करेंगे तो प्रवीणता के साथ करेंगे।' यह उनका अपने तरीके का 
कर्मयोग है, लेकिन जब काम करते-करते मनुष्य का मन कर्म में लीन होकर 
डूबने लगता है, एकाकार होने लगता है तो वह “कर्मयोग” कहलाता है। 


योग साधना से इच्छाशक्ति बढ़ती है, क्या उसका उपयोग अपनी 
सांसारिक सफलता के लिए करना चाहिए? 


मनुष्य को अपने प्रगतिशील जीवन की सफलता के लिए इच्छाशक्ति का 
उपयोग करने का अधिकार है, किन्तु इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि 
उससे किसी का बुरा न हो। सांसारिक जीवन आखिर इच्छशक्ति के आधार पर 
ही चलता है। इसलिए योग साधना के द्वारा अपनी संकल्पशक्ति को बढ़ाओ 
और अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को समृद्ध करो। ऐसा नहीं होना 
चाहिए कि अपना काम बना लिया और दूसरे का बंटाधार। 
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पाप और पुण्य का फल किसको मिलता है? और प्रायः अच्छे लोगों 
को ही दुःख क्‍यों मिलता है? 
पाप और पुण्य का फल शरीर को मिलता है। शरीर तीन प्रकार के हैं - स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर की इतिश्री श्मशान घाट में होती है, सूक्ष्म 
और कारण शरीर नयी योनि में आ जाते हैं, लेकिन पाप-पुण्य का यह विषय 
आत्मा का नहीं है। 

जब व्यक्ति पैदा होता है तब उसके शरीर में पाँच तत्त्व होते हैं - आकाश, 
जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। सृष्टि बिज्ञान में इसे पंचीकरण कहा जाता है। 
इस रीति से यह सृष्टि पैदा होती है। इसी क्रिया से यह शरीर बनता है। बाद में 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ स्थित होती हैं। ये सब शरीर अपने-अपने 
एक विशिष्ट कारण को लेकर आते हैं और अपनी आयु समाप्त होने पर चले 
जाते हैं। ये पाँचों तत्व विलग हो जाते हैं और तब स्थूल शरीर को जलाया 
जाता है। स्थूल शरीर के उपरांत संस्कार होते हैं जो जमा रहते हैं। आप उन्हे 
जमा होने से किसी हालत में रोक नहीं सकते। 
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पिछले जन्म में किये हुए काम की याद हमें क्यों आती है? इसलिए कि 
उसके संस्कार पहले से हमारे अन्दर जमा पड़े हैं। जब तक योग साधना से 
इनको अलग करने का उद्योग नहीं करते तब तक ये कारण शरीर में बैठे रहते हैं 
और उनका प्रभाव वातावरण में भी जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छे, बुरे और 
मध्यम, तीन प्रकार के संस्कार होते हैं। जब वे इस शरीर को छोड़कर जाते हैं 
तब अपनी वृत्तियों के अनुसार जाते हैं, उनकी संस्कार पीठिका साथ जाती है। 

ब्रह्माण्ड में तारों से परे भी पृथ्वी की सीमा और वातावरण है। वायु के 
न होते हुए भी स्पंदन अवश्य हैं। ये सूक्ष्म स्पंदन हैं जो वातावरण में बार-बार 
इधर-से-उधर आते-जाते हैं। उनका एक सजातीय मंडल और रूप होता है, 
वे एकत्रित होते हैं। ये रूप भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। मृत्यु के बाद जहाँ 
स्थान मिला ये विघटित होकर चले जाते हैं। हमारे जीवन के सभी संस्कार 
अपनी-अपनी जगह पर वायु-मंडल में बैठ जाते हैं। जिस प्रकार एक हिन्दू 
अपने हिन्दुत्व को या अंग्रेज अपने अंग्रेजियत को नहीं छोड़ता, उसी तरह यह 
संस्कार अपना एक विशिष्ट गुण कायम रखते हैं। दासत्व, राजत्व आदि गुण 
अपने साथ ले जाते हैं। बाद में किसी आकस्मिक घटना से कुछ ऐसा संयोग 
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होता है कि एक प्रकार के गुण वाले संस्कार इकट्टे हो जाते हैं और उनका एक 
रूप तैयार हो जाता है। तब एक नये सूक्ष्म देह की रचना प्रारंभ हो जाती है, 
एक प्रकार का रूप तैयार होता है और सभी संस्कार वहीं चले जाते हैं। इसी 
को लेकर बाद में शरीर में मनोवृत्ति के साथ मिल जाते हैं और काफी समय 
के बाद पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म त्रंत नहीं होता। 

धर्म का पालन करने वाले को दःख मिलता है, यह हमारे मन की एक 
भावना बनी हई है, लेकिन वास्तव मे ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा काम 
करता है उसे कष्ट सहने पड़ते हैं, लेकिन इसे वह बलिदान के रूप में देखता है। 
बलिदान देकर धर्मात्मा लोग सखी होते हैं। जिसको हम दःख समझते हैं, वह 
धर्मात्मा की दृष्टि में दःख नहीं होता है और जब तक दु:ख को सुख मानने की 
दृष्टि नहीं आती तब तक वह धर्मात्मा, धर्मात्मा नहीं है। उसे दःख को धर्म में 
बदलना है और सुख को दःख मानना है। इसलिये धर्मात्मा दःखी होते हैं और 
दुराचारी सखी होते हैं, यह सच नहीं है। डॉक्टर क्लारोफामे देकर ऑपरेशन 
करते हैं तब आपको पता नहीं चलता क्योंकि इन्द्रियों से संबंध नहीं रहता. 
उसी तरह दुःख संबंध रखने से होता है। दुःख अपने ही मन की स्थिति है। 


मौन के अभ्यास से हमें ऐसा कौन-सा लाभ प्राप्त होता है जो हमें कर्म- 
योग से प्राप्त नहीं हो सकता? 
मौन अभ्यास के अपने विशेष लाभ हैं और उसी प्रकार से कर्मयोग के भी 
अपने विशेष लाभ हैं। मौन का अभ्यास करने से ध्यान की क्रिया में उन्नति 
होगी क्योंकि मौन से मन अधिक शांत होता है और अगर मौन का अभ्यास 
कुछ महीनों या वर्षों तक किया जाय तो उससे संस्कारों का शुद्धीकरण होता 
है। इतनी शीघ्र गति से कर्मयोग द्वारा संस्कार शुद्धि नहीं होती है। 

कर्मयोग के द्वारा साधक की आत्म-सजगता याने स्वयं के प्रति जागरूकता 
में वृद्धि होती है। इस सजगता वृद्धि से धीरे-धीरे ध्यान में बहुत-सी चीजें हमारे 
सामने प्रकट होती जाती हैं, लेकिन मौन के अभ्यास द्वारा इस सजगता में 
शीघ्रतर वृद्धि होती है और कर्मो का क्षय बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए 
कर्मयोग और मौन के अभ्यास में एक सुंदर समन्वय होना चाहिए जिससे हम 
अपने कर्मो का नाश व्यवस्थित ढंग से कर सकें। तब हमारी साधना अधिक 
सफलता से संपन्न होगी। 
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कभी-कभी मृतक सम्बंधियों के प्रति ईर्ष्या, क्रोध एवं चिड़चिड़ापन 
की उत्पत्ति उनके मरते समय क्यों होती है? स्थिति यहाँ तक हो जाती 
है कि उसका निरोध करना कठिन हो जाता है और स्वप्न में भी उसकी 
स्मृति निरंतर आने लगती है। 


यह मनुष्य का स्वभाव है, यह उसकी नास्तिकता है। मनुष्य की नास्तिकता 
के तीन रूप होते हैं - भूतकाल के प्रति पश्चात्ताप, वर्तमान से असंतोष और 
भविष्य के प्रति व्यग्रता। इसका मतलब है कि वह ईश्वर को नहीं जानता, उसके 
नियमों को नहीं जानता और उस अखंड लीला को नहीं समझता जो प्रत्येक 
घटना का नियमन, संचालन और नियंत्रण करती है। इसीलिए भूतकाल के 
प्रति चिड़चिड़ापन और क्रोध, वर्तमान के प्रति असंतोष और भविष्य के प्रति 
चिंता यानी व्यग्रता उत्पन्न होती है। 

जब कोई आदमी मर जाता है तब उसके प्रति गुस्सा करने से कोई 
फायदा नहीं है क्योंकि तम्हारे मन का बेतार उसके पास पहुँचने वाला नहीं 
है। उसकी सीमा दसरी है, तरंग दसरी है। उसके पास कुछ भी पहुँचने वाला 
नहीं है। उससे जो नकसान पहुँचेगा तम ही को पहुँचेगा क्योंकि जब तम क्रोध 
करते हो, पश्चात्ताप करते है या चिड़चिड़ापन आता है तो वह त॒म्हारे ऊपर 
'बूमरैंगः की तरह वापस आता है। बूमरैंग ऐसा अस्तर होता है जो फेंककर 
वापस आता है। इसी तरह प्रत्येक विचार अपनी ही ओर वापस आता है। 
जैसे तम्हारा दश्मन हो, तम उसे गाली देते हो, उसके बारे में बरा सोचते हो 
और श्राप देते हो तो वह घूमकर त॒म्हारे ही पास आता है। इसीलिए संत 
कबीर ने कहा है - 


जो तोको काँटा बुवै, ताही बोय तू फूल। 
तोको फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल॥ 


अच्छा-बुरा, दोनों तरह का कर्म वापस आता है। यह अखंड सिद्धांत 
है। इससे कोई बच नहीं सका, चाहे कोई माने या न माने। अब जो व्यक्ति मर 
गया उसके प्रति संवेदना और प्रार्थना की भावना होनी चाहिये क्योंकि अब 
उसका सम्बंध जीवन की घटनाओं से बिल्कुल नहीं रहा। उसने सब कुछ छोड़ 
दिया, वह सेवानिवृत्त हो गया है। अब उसको बार-बार अपने मन में कोसो, 
यह खराब और बेकार की बात है। 
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जीवन से ऊब जाने पर क्या करना चाहिए? 


अगर कोई जीवन से ऊब गया है तो इसका मतलब है कि वह जीवन से ज्यादा 
आसक्त था। जो मनष्य जीवन से वास्तव में विरक्त है उसे जीवन या दनिया 
से कोई दःख या झंझलाहट नहीं होती है, परंत जिसको जिंदगी से शिकायत 
है और दनिया अस्वीकार है उसे बहत दःख और बेचैनी का सामना करना 
पड़ता है। इसलिए जो लोग ऊबे हए हैं उनके मन में जीवन के प्रति सम्मान की 
भावना पैदा करनी चाहिए। जीवन की हर वस्त से, जीवन के हर आयाम से 
एक मोह होना चाहिए और उसके प्रति एक सम्मान की भावना होनी चाहिए। 


नोट 
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स्वामी सत्यानन्द सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा ग्राम (उत्तरांचल) में सन्‌ 1923 
की मार्गशीर्ष पूर्णिमा को हुआ। उनमें बाल्यावस्था से ही आध्यात्मिक जीवन के प्रति झुकाव 
था और विलक्षण प्रतिभाएँ परिलक्षित होती थीं। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गुरु की खोज 
में घर छोड़ दिया। 1943 में उन्हें ऋषिकेश में अपने गुरु स्वामी शिवानन्द के दर्शन हुए। 12 
सितम्बर 1947 को गुरु ने उन्हें परमहंस संन्यास में दीक्षित किया। वे 12 वर्ष गुरु की सेवा में 
रहे और आध्यात्मिक जीवन के हर आयाम में दक्षता प्राप्त की । तत्पश्चात्‌ उन्होंने परिव्राजक 
संन्यासी के रूप में आठ वर्षों तक सम्पूर्ण भारत, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल एवं श्रीलंका 
का भ्रमण किया। इस अवधि का उपयोग उन्होंने यौगिक तकनीकों को प्रतिपादित एवं परिष्कृत 
करने में किया, ताकि मानवता को कष्टों से त्राण मिल सके। 

योग की प्राचीन पद्धति को आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की आवश्यकता 
का अनुभव होने पर उन्होंने 1956 में अन्तर्राष्ट्रीय योग मित्र मण्डल एवं 1963 में बिहार 
योग विद्यालय की स्थापना की। अगले 20 वर्षो तक विश्व भ्रमण करते हुए उन्होंने योग 
की पताका विश्व के कोने-कोने में फहरा दी और बिहार योग विद्यालय को योग की एक 
अग्रगण्य संस्था के रूप में ख्याति दिलायी। उन्होंने योग, तंत्र एवं आध्यात्मिक जीवन पर 
अस्सी से अधिक ग्रन्थों का प्रणयन किया। 

“सत्यानन्द योग' एक ऐसी परम्परा बन गयी, जिसमें शास्त्रीय और अनुभवात्मक ज्ञान 
तथा आधुनिक दृष्टिकोण का सुन्दर समन्वय है। ग्राम्य-विकास की भावना से 1984 में 
उन्होंने दातव्य संस्था “शिवानन्द मठ' की एवं योग पर वैज्ञानिक शोध की दृष्टि से 'योग 
शोध संस्थान' की स्थापना की। सन्‌ 1988 में उपलब्धियों के शिखर पर पहुँचकर उन्होंने 
सब कुछ त्याग दिया और क्षेत्र संन्यास लेकर परमहंस संन्यासी की जीवन पद्धति अपना 
ली। सन्‌ 1989 में उन्हें रिखिया आने का दैवी आदेश हुआ, यहाँ उन्होंने एकान्तवास करते 
हुए उच्च वैदिक साधनाएँ कीं। सन्‌ 1991 में अपने पड़ोसियों को सुविधाएँ उपलब्ध कराने 
का आदेश मिलने पर उन्होंने आश्रम को उस क्षेत्र के अभावग्रस्त ग्रामीणों की सहायता करने 
की अनुमति दी। सन्‌ 1995 में उन्होंने वैश्विक सुख, शान्ति एवं समृद्धि का संकल्प लेकर 
बारह वर्षीय राजसूय यज्ञ आरम्भ किया और सन्‌ 2007 में सेवा, प्रेम और दान' को अपनी 
मुख्य गतिविधि बनाने का आदेश देकर रिखियापीठ की स्थापना की घोषणा की । 

स्वामी सत्यानन्द 5 दिसम्बर 2009 की मध्यरात्रि में अपने शिष्यों की उपस्थिति में 
महासमाधि में लीन हो गये। 


= 
बाना स्वामी सत्यानन्द जन्मशतान्दी शुंखला पा 
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इस आशाहीन संसार से बड़ी-बड़ी आशायें करना, यही वह स्थान है जहाँ से 
दुनिया का सारा द:खांत नाटक शुरू होता है। जो व्यक्ति संसार से बहत बड़ी 
आशायें रखता है और सोचता है कि यह संसार मेरे लिये संतोषजनक होगा, 
यही संसार मेरे लिये सब कुछ है, ऐसे व्यक्ति को संसार एक दिन पराजित कर 
देता है। ऐसे व्यक्ति को अशान्त, चंचल, अस्थिर, विक्षिप्त या पागल कहते 
हैं। लेकिन जो मनुष्य संसार में रहकर सब कुछ करता है, किन्तु संसार से कोई 
आशा नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी है। 

- श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 


इस पुस्तक में श्री स्वामी सत्यानन्द जी द्वारा सन्‌ 1950 से 1980 के दशकों 
के बीच दिये गये कर्मयोग विषयक सत्संगों का संकलन है। श्री स्वामीजी की 
जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में पुस्तक रूप में प्रथम बार प्रकाशित ये सत्संग 
कर्मयोग के दार्शनिक और व्यावहारिक पक्षों को अत्यंत सरल, सबोध ढंग से 
उजागर करते हए, सभी आध्यात्मिक जिज्ञासओं और साधकों को इस परम 
कल्याणकारी योग को आत्मसात्‌ करने के लिए प्रेरित करते हैं। 
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